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वजन लिनन हिकल>>«म 


महावीर भिंटिज्ञ सविस, चाहरहठ देहली । मुद्रक---हरिद्दर प्रेस, देहली । 


समर्पण 


त्वदीय॑ वस्तु भोः स्वामिन्र [ 
तुम्यमेव समर्पितम्‌ । 


है आराध्य गुरुदेव स्वामी समनन्‍्तभद्र ! आपका यह अनुपम 
धर्मशाख मुझे मेरे विद्यार्थ-जीवनसें ही, आजसे कोई ६५ वर्ष 
पहले, प्राप्त हो गया था, ओर मैंने इसमें तत्कालीन बम्बई जेन 
परीक्षालयकी परीक्षा देकर उत्तीर्णता भी प्राप्त की थी । उस समय 
मात्र परीक्षा पास करनेंकी दृष्टि थी और साधारण अर्थवोध ही 
हो पाया था; परन्तु बादको में इसे ज्यों ज्यो पढ़ता तथा अपने' 
गहरे अध्ययन-सननका,विषय बनाता रहा त्वों त्यों इसके पदू- 
वाक्योंकी गहदराईसे स्थित अर्थ ऊपर आकर मेरी प्रसन्नताकी 
बढ़ाता रहा। मुझे धार्मिक दृष्टि प्रदान करने तथा सन्‍्मार्ग दिखाने 
में यह अ्रन्थ वड़ा ही सहायक हुआ दे ओर से वरावर इसके मर्सको 
अधिकाधिक रूपमें सममनेकी चेष्टा करता रहा हूँ । में उस मर्मको 
कहाँतक समभ पाया हैँ यह वात ग्रन्थके प्रस्तुत भाष्य तथा उसकी 
प्रस्तावना परसे जानी जासकती है ओर उसे पूर्ण रूपमें तो आप 
ही जान सकते है । में तो इतना ही समभता हूँ कि आपका 
आराधन करते हुए आपके अन्थोंसे,जिनका से बहुत ऋणी हूँ,मुम्े 
जो कुछ दृष्टि-शक्ति ग्राप्त हुई है ओर उस दृष्टि-शक्तिके द्वारा मैंने 
जो कुछ अर्थादिका अवलोकन किया है, ये दोनों कृतियाँ उसीका 
प्रतिफल हैं । इनमें आपके ही विचारोंका प्रतिविम्व एवं कीर्तन 
होनेसे वास्तवमे यह सब आपकी ही चीज़ हे ओर इसलिये आपको 
ही सादर समर्पित है |! आप लोक-हितकी मूर्ति हैं, आपके प्रसादसे 
इन क्ृतियो-द्वारा यदि कुछ भी लोक-हितका साधन हो सका तो 
में अपनेकी आपके मारी ऋणसे कुछ मुक्त हुआ समम्ूेंगा । 

विनम्र 
जुगलकिशोर 


घृन्यवाद 


इस ग्रन्धरवनके प्रकाशनका श्रेय श्रीमान्‌ बाबू नन्‍्द- 
ल्ालजी जैस सुपुत्र सेठ रामजीवनजी सरावगी कलकत्ताको 
प्राप्त है, जिन्होंने श्रुत-सेवाकी उदार भावनाओंसे प्रेरित 
होकर कुछ वे हुए वीससेवासन्दिरकी अनेक अन्थीके अलु- 
वादादि-सहित प्रकाशनाथ दस हजारकी सहायता प्रदान की 
थी और जिससे स्तुतिविद्या, थुकत्यनुशासन ओर स्वोपज्ञ 
टीकायुक्त आप्तपरीक्षादि जैसे कितने ही महान ग्रन्थ हिन्दी 
अनुवादादिके साथ प्रकाशित हो चुके हैं। यह प्रन्थ भी 
उन्हींके सिलसिलेमें प्रकाशित हो रहा है । अतः प्रकाशनके 
इस शुभ अवसर पर आपका साभार स्मरण करते हुए 
आपको दार्दिक धन्यवाद समर्पित हैं । 


जुगलकिशोर मुख्तार 
अधिष्ाता 'वीरसेवामन्दिरः 


पूज्य नुल्लक श्रीगणेशप्रसादजी बर्णीकी 


शुभ सम्मति 


- श्रीमान्‌ ज्र० पंडितप्रवर जुगलकिशोर जी मुख्तारकी मान्य 
सिद्धवस्त लेखनीसे ऐतिहासिक सामग्रीके साथ-साथ सन-वचन- 
कायकी मलिन-परिणतिकी संशोधिका, रागह्वेपकी निहेरणी 
समीचीन-धर्मशास्त्रकी व्याख्या हमारे सन्मुख आई है। ऐसे 
पदानुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आवब- 
श्यकता थी । इससे सब धार्मिक वन्धुओंको ध्यानाध्ययनका विशेष 
लाभ होगा। 


यह महान अन्थ गागरसें सागरवाली कहावतको चरिताथे 
करनेवाला तार्किकप्रवर चतुरखधी श्रीसमन्तभद्र॒स्वामीका जैसा 
र॒त्नोंका पिटारा है; उसी प्रकार उसको सुसज्जित विभूषित 
करनेवाले दृदयग्राही ऐदंयुगीन विद्ानका वर्णसुवणमय भाष्य 
है अर्थात्‌ रत्नोंको सुवर्णमें जड़नेका कार्य जेसा है | 


चैत्र वदि ६ गणेश वर्णी 
सं० २०११ इसरी 


प्रकाशककी ओरसे 


जिस प्न्थरत्नके भाष्यकी वर्षोसे तख्यारी ओर उसे पूर्ण- 
रूपमें प्रकाशित देखनेकी उत्कण्ठा तथा प्रतीक्षा थी उसे आज 
पाठकोंके दाथमें ठेते हुए बडी प्रसन्नता होती है| ग्रन्धका प्रस्तुत 
भाष्य कितने परिश्रमसे ओर कितनी विघ्न-बाधाओंकी पार कर 
तय्यार हुआ है इसका सच्चा रोचक इतिहास “भाष्यके निर्माण- 
की कथा” से जाना जा सकता है। ओर बह क्रितना उपयोगी 
तथा मूलके अनुकूल बना है, यह तो भाष्यके स्वयं अध्ययनसे 
ही सन्‍्व॒न्ध रखता है | हर एक सद्गदय पाठक उसे पढ़ते दी जान 
सकता दे । पृज्य छुल्लक श्रीगणेशप्रसादजीवर्णीकिे शब्दोंमें ऐसे 
पदानुसारी भाष्यकी विद्वनों तथा समाजके लिये अतीवब आव- 
श्यकता थी ओर थे उसे 'रत्नोंकों सुवणमें जड़कर उन्हें सुसब्जित 
आर विभूषित करने जैसा कार्य” बतला रहे हैं। जहाँ तक में 
सममता हूँ भाष्यकोी मूलकी सीमाके भीतर रखनेकी पूरी चेंट्टा 
की गई है--कहीं भी शब्दछलको लेकर व्यर्थका तूल नहीं दिया 
गया--और पद-वाक्योंकी गहराईमें स्थित अथेंको ऊपर लाकर 
जँचे तुले शब्दोंसे व्यक्त करनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया है। इससे 
यह भाष्य मूलकांरकी दृष्टि एवं ग्रन्थके मर्सकों, सममनेसे बहुत 
वड़ा सहायक हैं। अत' सब विद्यालयों तथा शिक्षा-संस्थाओंके 
पठन-क्रममे इस भाष्यके रक्खे जाने ओर परीक्षालयादिके द्वारा 
प्रचारमें लानेकी खास जरूरत दै,जिससे मूलग्रन्थ प्राय: तोतारटन्त 
न रहकर अन्थकारमहोदयके उद्देश्यकोी पूरा करनेमे समथ हो सके । 

इस अन्थपर श्रीसान्‌ डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल प्रोफेसर 
हिन्दू विश्व-विद्यालय बनारस ने 'प्राक्षत” ओर डा० ए. एन, 
उपाध्ये एम. ए. प्रोफेसर राजाराम कॉलिज कोल्हापुरने 72८- 
५०८ लिखनेको जो कृप्रा को है उसके लिये वीरसेवामन्दिर 
दोनोंका हृदयसे आभारी है। 


प्रमानन्द जेन 


भाष्यके निर्माणकी कथा 


स्वामी समन्तभद्रका 'समीचीन-धर्म शास्त्र, जो लोकमें :रत्न- 
करण्ड, रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययन तथा रत्नकरण्डश्रावकाचार 
नामसे अधिक प्रसिद्ध है, समन्तभद्रभारतीमें ही नहीं किन्तु 
समूचे जैनसाहित्यमे अपना खास स्थान और महत्व रखता है । 
जैनियोंका कोई भी मन्दिर, मठ या शास्त्रभण्डार ऐसा नहीं होगा 
जिसमें इस ग्रन्थरत्नकी दो-चार दस-बीस प्रतियाँ न पाई जाती 
हों | पठन-पाठन भी इसका सर्वेत्र बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ होता 
है। अनेक भाषात्मक कितने ही अनुवादों तथा टीका-टिप्पर्णोसे 
यह भूषित हो चुका हे | ओर जबसे मुद्रश-कलाको जैनसमाजने 
अपनाया है तबसे न जाने कितने सस्करण इस प्रन्थके प्रकाशित 
' हो चुके हैं | दिगम्बर समाजमें तो, ,जहाँ तक मुझे स्मरंण है, 
यही ग्न्थ प्रथम प्रकाशित हुआ था। 
. अ्रन्थके इन सब सस्करणों, टीका-टिप्पणों ओर अनुवार्दोको 
देखते हुए भी, नहीं सालुस क्यों सेरा चित्त असेंसे सन्‍्तोष नहीं 
“पा रहा था, उसे ये सव इस धमंशास्त्रके उतने अनुरूप नहीं जान 
“पड़े जितने कि होने चाहिये थे। ओर इसलिये उसमें अर्स 'तक 
'यह्‌ उधेड़-लुन चलती रही कि ऐसा कोई अनुवाद या भाष्य 
प्रस्तुत होना चाहिये जो मूल-अन्थके मर्मका उद्घाटन और उसके 
पद-वाक्योंकी दृष्टिका ठीक स्पष्टीकरण करता हुआ अधिकसे 
अधिक उसके अतुरूप हो । इसी उधेड़-बुनके फलस्वरूप, समन्त- 
भद्वाश्नमके देहलीसे 'सरसावा आजाने पर, सैने 'अनुंवाद' तथा 
' व्याख्याके रूपसें इस पर एक भाष्य लिखलेका संकल्प किया था 
“ओर तदलुसार भाष्यका लिखना प्रारम्भ भी कर दिया था; परल्तु 


८ समी'ी न-धर्म शास्त्र 
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समय समयपर दूसरे अनेफ जहरी कार्मो तथा ,विध्न-बाधाओंके 
वर उपस्थित होने ओर भाष्यके याग्य यथेष्ट निराकुलता एव 
अवकाश न मिल सकतनेके कारण वह काय आगे नहीं बढ़ सका । 
कई वप तो वीर-सेवामन्दिरकी विल्डिठ्लके निर्माण-कांयमं ऐसे 
चले गये कि उनमें साहित्यसेवाका प्रायः कोड़े खास काम नहीं बन 
सका--सारा विसाग ही इंट-चूने-मिट्टीका होरहा था। आखिर, 
२४ अग्रेल सन्‌ १६३६ ( अचक्षय-वृतीया ) को सरसावासे बीर- 
सेवामन्दिरके उद्घाटनकी रस्म होजाने और उसमे अपनी 
लायत्रे रीके व्यवस्थित किये जानेपर मेरा ध्यान फिरसे उस ओर 
गया और मेंने अहुवादकी सुविधाके लिये' इस अन्थके सस्पूरो 
शब्दोंका एक ऐसा कोश तेयार कराया जिससे यह मालूम होसके 
कि इस ग्रन्थका कोनसा शब्द इसी प्रन्थमें तथा समन्तभद्रके 
दूसरे प्न्थोंमें कहाँ. कहॉपर प्रयुक्त हुआ है, ओर फिर उसपरसे 
अथंका यथाथे निश्चय किया जा सके। क्योंकि मेरी यह धारणा 
है कि किसी भी ग्रन्थका यधाथे अनुवाद प्रस्तुत करनेके लिये यह्‌ 
ज़रूरी है कि उस प्रस्थके जिस शब्दका जो अथ॑ स्वयं प्रन्थकारने 
अन्यत्र अहण किया हो उसे प्रकरणानुसार प्रथम प्रहण करना 
चाहिये, वादको अथवा उसकी अज्ुपस्थितिम वह अथ लेना 
चाहिये जो उस ग्रन्थकारके तिकटतया पूर्ववर्ती अथवा उत्तरवर्ती 
आचार्यादिके द्वारा गृहीत हुआ हो । ऐसी सावधानी रखनेपर ही 
हम अनुवादको यथाथ्थरूपमें अथवा यथाथथताके बहुत ही निकट 
रूपसे अस्तुत करनेके लिये समर्थ हो सकते हैं। अन्यथा € उक्त 
सावधानी न रखनेपर ) अनुवादमे अन्थकारके प्रति अन्याय का 
होना सस्भव है, क्‍योंकि अनेक शब्दोंके अर्थ द्रब्य-न्षेत्र-काल- 
'भावके अथवा देश-कालादिकी परिस्थितियोंके अनुसार बदलते 
रहे हैं, और इसलिये सर्वथा यह नहीं कहा जा सकता कि जिस 
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शब्दका जो अथे आज रुढ है हज़ार दो हज़ार वर्ष पहले म॑ 
उसका वही अर्थ था। यदि किसी शबव्दका जो अर्थ आज रूढ 
है वह हजार दो हज़ार वे पहले रूढ न हो तो उस समयके बने 
' हुए अन्थका अनुवाद करते हुए यदि हम उस शब्दका आजके 
। रूढः अथंमें अनुवाद करने लगें तो वह अवश्य ही उस ग्रन्थ तथा 

ग्रन्थकारके प्रति अन्याय होगा । 

उदाहरणुके लिये पाष( खं )डी? शब्दको लीजिये, उसका 

रूढ अर्थ आजकल “बूते” अथवा दम्भी-कपटी-जैसा हो रहा है; 
परन्तु स्वामी समन्तभद्रके समयमे इस शब्दका ऐसा अथ नहीं 
था | उस समय “पाप॑ं खेंडयतीति पाखंडी' इस निरुक्तिके अनुसार 
पापके खण्डन करनेके लिये प्रद्व॑त्त हुए तपस्वी साधुओंके लिये यह 
' शब्द आमतौरपर व्यवह्मत होता था--चाहे वे साधु स्वमतके हों 
या परमतके & | ओर इसलिये स्वामी समन्तभद्रने अपने इस 
धर्मशास्त्रमें 'पापरिडमूढता' का जो लक्षण ३ दिया है उसका 
आशय इतना ही दे कि,अमुक विशेषशोसे विशिष्ट जो 'पाखडी? 


& मूलाचार (अ०५) में “रत्तवड-चरग-तावसा-परिहत्तादी य-अण्णु- 
पासंडा[' वाक्‍यके द्वारा रक्तपटादिक साघुओको श्रन्यमतके पाखण्डी 
बतलाया है, जिससे साफ घ्वनित है कि तब स्व ( जैन ) मतके 
तपस्वी साधु मी 'पाखण्डी' कहलाते थे । श्रौर इसका समथथंन श्री- 
कुन्दकुन्दके समयसारकी 'पाखरिडयलिंगारि[ य गिद्वालिगाणि 
य वहुप्पयाराशि' इत्यादि गाथा न० ४३८ आदिसे भी होता है, 
जिनमें पाखण्डी लिज्जकों श्रनगार-साघुओो ८ निर्ग्रन्थादि-मुनियों) का 
लिज्भु बतलाया है । साथ ही, सम्नराद खारवेलके शिलालेखसे भी 
होता है, जिसमें उसे 'स्व्वपासडपूजको” लिखा है । 

£ सम्रथारम्भहिसाना ससारावतंवर्तिनाम्‌ । 
पाखण्डिनापुरस्कारो ज्ञेय पाषण्डि-मोहनम्‌ ॥ 


१० समीचीन-धर्मे शास्त्र 





हैं वे वस्तुत. पाखण्डी ( पापके खण्डनमें प्रवृत्त होनेवाले तपस्वी 
साधु ) नहीं हैं, उन्हे पासंडी सममककर अथवा साधु-गुरुकी 
चुद्धिसे उनका जो आदर सत्कार करना दे उसे 'पाखडिमृढ' कहते 
हैं। यहाँ 'पाखण्डी! शब्दका प्रयोग यदि धूते, दस्भी, कपटी 
अथवा भूठे ( मिथ्याच्प्रि ) साधु-जैसे अर्थमें लिया जाय, जैसा 
कि कुछ अलुवादकोने लिया है, तो अर्थक्रा अनर्थ होजाय ओर 
पापण्डिमोहनस' पदमे पड़ा हुआ 'पाखस्डिन! शब्द अनर्थक 
आओोर असस्‍्बद्द ( 'पं0प्रष्णाझटव) ) ठहरे । क्योंकि इस पदका 
अथ्थ है पाखरिड्योंके विपयमे मृढ होना अर्थात्‌ पाखंडीके 
वास्तविक स्वरूपको न सममक्तर अपाखरिड्यों अथवा पाखंड्या- 
भासोकोी पाखण्डी मान लेना ओर वैसा मानकर उनके साथ 
तदूरूप आदर-सत्कारका व्यवहार करता। इस पदका विन्यास 
ग्र्थमे पहलेसे भ्रयुक्त 'देवता-मुढस” पदक्े समान ही है, जिसका 
आशय हे कि जो देवता नहीं है--राग-देपसे सत्तीन देवताभास 
हैं--उन्हे देवता समझना ओर वैसा समझकर उनकी उपासना 
करना ।' ऐसी हालतमे 'पालस्डिन! शब्द का अर्थ धूर्त! जैसा 
करनेपर इस पदका ऐसा अर्थ हो जाता है कि (ूर्ताके विषयर्से 
मूढ होना अर्थात्त जो घूते नहीं हैं उन्हे घूते समकना और चैसा 
ससभकर उनके साथ आदर-सत्कारका व्यवहार करना ओर यह 
अथ किसी तरह भी सगत नहीं कहा जा सकता | इसीसे एक 
विद्यनकों खींच-तान करके उस पदका यह अर्थ भी करना पढ़ा 








पाखण्डीका वास्तविक स्वरूप वही है जिसे ग्रन्यकारमहोदयने 
(तपस्वी 'के निम्न लक्षणमे समाविष्ट किया है। ऐसे ही तपस्वी 
पापोका खण्डन करनेसें समर्थ होते हें--- 
विषयाशावद्ातीतो निरास्म्भोष्परिग्रह । 
ज्ञान-व्यान-तपोरत्न(क्त)स्तस्वी स'प्रशस्पते ॥॥9 ०॥ 


चक 
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है कि--“पाखण्डिनामुपदेशेन संगत्या च भोहन॑ मिथ्यात्रमिति पाख- 
ग्डिमोहन॑ युरुमृढतेत्यथ:??& अर्थात्‌ू--पाखस्डियोंके उपदेशसे और 
उनकी संगतिसे जो मोहन-मिथ्यात्व होता है उसे 'पाखरिड- 
'मोहन' कहते हैं, जिसका आशय गुरुमृढ़ता का है। परन्तु इस 
अथेका भी ग्रन्थ-सन्दर्भके साथ कोई मेल नहीं बैठता । अस्तु । 
अपनी उक्त धारणाके अनुसार ही मेने प्रकृत प्रन्थका एक 
अच्छा मूलानुगासी प्रामारिक तथा उपयोगी भाष्य लिखनेका 
' संकल्प किया था ओर सन्‌ १६३६ में 'समाधि-तत्र” को प्रकाशित 
' करते हुए उसके साथमे वीरसेवासन्दिर-ग्रन्थमालामें प्रकाशित 
होनेवाले ग्रन्थोमें उसकी भी विज्ञप्ति कर दी थी; परन्तु वीरसेवा- 
मन्दिरसें उत्तरोत्तर कायेका भार इतना बढ़ा कि में बराबर अनव- 
काशसे घिरा रहने लगा और इसलिये भाष्यका संकल्पित कार्य 
जो बहु-परिश्रम-साध्य होनेके साथ-साथ चित्तकी स्थिरता और 
'निराकुल्॒ताकी खास अपेक्षा रखता है, वरावर टलता रहा। उसे 
'इस तरह अनिश्चित कालके लिये टलता देखकर मुझे बड़ा खेद 
होता था और इसलिये मैंने अपनी ६४वीं वर्षगांठके दिन-- 
मगसिर सुदी एकादशी वि० संवत्‌ १६६८ को--यह दृढ़ प्रतिज्ञा 
की कि में अगली वर्षगॉठ तक स्वामी समन्तभद्रके किसी भी 
पद-बाक्यका अनुवादादि कार्य प्रतिदिन अवश्य किया करूँगा-- 
चाहे वह कितने ही थोड़े परिसाणमे क्‍यों न हो । ओर इस प्रतिज्ञा 
'के अनुसार उसी दिन ( ता० २६ नवम्बर सन्‌ १६४१ शनिवार- 
को ) इस धमंशास्रषका नये सिरेसे अनुवाद प्रारम्भ कर 'दिया, 
जो सामान्यतः १ मई सन्‌ १६४२ को पूरा हो गया | इसके बाद 
स्वयम्भू-स्तोत्रके अनुवादकी लिया गया ओर वह भी कोई छंद 


& देखो, सिद्धान्तशास्त्री प० गौरीलाल-द्वारा अनुवादित और सम्पा- 
दित रत्नरकरण्डश्रावकाचार । 


९२ समीचीन-घर्मशास्त्र 


महीनेसे पूरा हो गया । इस तरद् प्रतिज्लावद्ध होकर में एक वर्षमें 
दो मनन्‍्योंके अनुवादोको प्रस्तुत करनेसे समर्थ हो सका । साथ ही, 
समन्तभद्र-भारतीके सभी उपलब्ध ग्रन्थोक्रा एक पूरा शब्दकोष 
भी तय्यार करा लिया गया, जिससे अनुवाद-काय में वड़ीमदद 
मिली । इसके पश्चात्‌ थुक्त्यनुशासन' के अजुवादकोी भी हाथ- 
में लिया गया था ओर वह एक तिहाइके करीब हो भी चुका 
था, परन्तु वह अलुवाद दिगम्वर जेन परिषद कानपुरके अधि- 
चेशनकी भेंट होगया--वहाँ वक्‍सके साथ चोरी चला गया । 
इससे चित्तको “बहुत आघात पहुँचा ओर आगेको अनुवादकी 
प्रवृत्ति ही रुक गई। 

कुछ वर्ष वाद घटी एक घटनाके कारण मेरा ध्यान फिरसे 
भाष्यकी ओर गया और यह खयाल पैदा हुआ कि बढ़े पैमानेपर 
नहीं तो छोटे पेमानेपर ही सही, जीवनके इस लक्ष्यको शीघ्र पूरा 
करना चाहिये--इससे बहुतेोंका हित होगा । तदजुसार कितने ही 
पद्मोंके अनुवादके साथ व्याख्या? को लगा दिया गया ओर शेष 
के साथ जल्दी उसे लगा देनेका विचार स्थिर किया । साथ ही, 
भाष्यके कुछ अंशोंकोी, नमूनेके तोरपर, मूलके साथ अनेकान्त- 
पाठकोंके सामने रखना भी शुरू कर दिया, जिससे उन्हे इसके 
स्वरूपादिका ठीक परिचय गआप्त हो सके, वे इसकी उपयोगिता 
एवं विशेषताका अनुभव कर सकें ओर अनुभवी घिद्दा्नोसे 
च्लुटियोंकी सूचना तथा व्याख्यादिके स्वरूप-सम्बन्धस कोई सुझाव 
भी मिल सके, जिसके लिये उनसे निवेदन किया गया था। 
भाष्यके कुछ अंश उस समय अनेकान्तके ७वें व्षेकी किरण 
६ से १२ (सन्‌ १६४५) में प्रकाशित हुए थे, जिन्हें देखकर बहुतसे 
विद्वानों तथा अन्य सज्जनोंने पसन्द किया था और भाधष्यके 
विषयसें अपनी उत्कण्ठा व्यक्त करते हुए उसे जल्दी पूरा करके 
प्रकाशित करनेकी प्रेरणाएँ भी की थीं; परन्तु उसके निर्माण और 
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प्रकाशनका काम फिर कुछ परिस्थितियोंके वश--खासकर पुरातन 
जैनवाक्यसूची तथा स्वयस्भूस्तोत्रादिकी भारी विस्द्वत प्रस्तावनाओं 
ओर दूसरे महत्वके खोजपूर्ण ज़रूरी लेखोंके लिखने एवं अ्न्थोंके 
प्रकाशनमें प्रवृत्त होनेके कारण--रुक गया | सन्‌ १६४२ के माचे 
मासमें निमोनियाकी वीमारीसे उठकर उस कामको फिरसे हाथमें 
लिया गया ओर अनेकान्त्ें 'समन्तभद्र-चचनाम्ृत” रूपसे उसके 
दूसरे अंशोंको देना भी प्रारम्भ किया गया । इतनेमे ही १३ अप्रेल 
को वह प्रसिद्ध तांगा-दुघेटना घटी जिसने ग्राणोंको ही संकटमें 
डाल दिया था । इस दुर्घटनासे कान ओर भी खड़े होगये और 
इसलिये अस्वस्थ दशामें भी भाष्यके तय्यार अशोंको प्रकाशर्मे 
लाने आदिका कार्य यथाशक्य जारी रकखा गया और जिन 
कारिकाओंकी व्याख्या नहीं लिखी जा सकी थी उनसेंसे अनेक 
को मात्र अनुवादके साथ ही प्रकाशित कर दिया गया--बादको 
यथासमय तत्सम्बन्धी व्याख्याओंकी पूर्ति होती रही | इस तरह 
अनेक विध्न-बाधाओंकी पार कर यह भाष्य सन्‌ १६४३ के 
उत्तराद्से बनकर समाप्त हुआ है। ओर यों इसके लिर्माणमसें १२ 
वर्ष क्नग गये--संकल्पके पूरा होनेमें तो २० वर्षसे भी ऊपरका 
समय सममिये । भें तो इसे स्वामी समन्तभद्गके शब्दोंमें “अल॑घ्य 
शक्ति मवितव्यता'का एक विधान ही समभता हूँ और साथ ही 
यह भी सममभता हूँ कि पिछली भीषण तॉगा-दुधेटनासे जो मेरा 
संत्राण हुआ है वह ऐसे सत्संकल्पोंको पूरा करनेके लिये ही हुआ 
है। अतः इस ग्रन्थरत्नकों वतेमान रूपमें प्रकाशित देखकर मेरी 
प्रसन्नताका होना स्वाभाविक है ओर इसके लिये से गुरुदेव 
स्वासी समन्तभद्गरका बहुत आभारी हूँ जिनके वचनो तथा आरा- 
घनसे मुझे बराबर प्रकाश, थैये और बल मिलता रहाहै। 
वीरसेवामन्दिर, दिल्ली 


फाल्युन कृष्णा द्वादशी,स० २०११ जुगलकिशोर मुख्तार 


५६ समीचीन-धर्म शास्त्र 


समीप ररेय्यूर से की हे जो प्राचीन चोलवंशकी राजघानी थी । 
कहा जाता है कि उरगपुरमें जन्म लेकर बड़े होने पर जब शान्ति- 
वर्मा ( समन्तभद्रका गृहस्थाश्रमका नाम ) को ज्ञान हुआ तो 
उन्होंने कांचीपुर में जाकर टिगम्बर नग्नाटक यतिकी दीक्षा ले 
सी ओर अपने सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये देशके कितने ही भागों- 
की यात्रा फी । आचाय जिनसेनने समन्तभद्॒की प्रशंसा करते हुए 
उन्हें कवि, गसक, वादी ओर वाग्मी कहा है। अकलंकने समन्त- 
भद्गकके देवागस ग्रन्थकी अपनी अप्टशती विवृतिसें उन्हें भव्य 
अह्ितीय लोकचज्लु कहा है। सचमुच समन्तसद्रका अनुभव बढ़ा 
चढ़ा था । उन्होंने लोक-जीवनके राजा-रंक, उञ्च-नीच, सभी 
रस्तोंकी ऑख खोलकर देखा था और अपनी परीक्षणात्मक बुद्धि 
ओर विवेचना-शक्तिसे उन सबको सम्यक्‌ दशेन, सम्यक्‌ आचार, ' 
ओर सम्यक ज्ञानकी कसौटी पर कसकर परखा था। इसीलिये 
विद्यानन्दस्वामीन युक्‍्त्यनुशासनकी अपनी टीकामें उन्हें 'परीक्षे- 
क्षण? ( परीक्षा या कसौटी पर कसना ही है ऑँख जिसकी ) की 
साथक उपाधि प्रदान की । 
स्वामी समनन्‍्तभद्वने अपनी विश्वलोकोपकारिणी वाणीसे न 
केवल जैन सागंकी सब ओरसे कल्याणकारी बनानेका प्रयत्व 
किया ( जैन वरत्मे समन्तभद्रमभवद्धद्व” समन्तान्मुहुः ), किन्तु 
विशुद्ध मानवी दृष्टिसे भी उन्होंने मनुष्यको नेतिक धरातल पर 
प्रतिष्ठित करनेके लिये चुद्धिधादी इप्टिकोण अपनाया | उनके इस 
इृष्टिकोणमें मानवम्ात्रको रुचि हो सकती है । समन्तभद्गकी 
इष्टिसें मतकी साधना, हृदयका परिवर्तन सच्ची साधना है, वाह्य 
आचार तो आडम्वरोंसे भरे हुए भी हो सकते हैं। उनकी गर्जना 
है कि मोद्दी मुनिसे निर्मोह्दी गृहस्थ श्रेष्ठ है ( कारिका ३३ )। 
किसी ने चाहे चण्डाल-योनिमें भी शरीर धारण किया हो, किन्तु 
यदि उसमें सम्यगदु्शनका उदय होगया है,तो देवता ऐसे व्यक्ति- 
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को देव-समान ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति भस्मसे ढके हुए किन्तु 
अन्तरमें दृहकत हुए अगारेकी तरह होता द--- 
सम्यग्दशेन-सम्पन्नमपि मातंगदेहजम्‌ । 
देवा देव॑ विदुर्भस्मगूढांड्गारान्तरौजसम्‌ ॥ श्लो०२८ 

धधर्मसे श्वानके सदृश नीचे पड़ा मनुष्य भी देव हो जाता है 
ओर पापसे देव भी श्वान वन जाता है |” (श्लोक २८) 

ये क्तिने उदाच, निर्भधय ओर आशामय शब्द हैं जो धर्मके 
महान आन्दोलन ओर परिवतंतके समय ही विश्व-लोकोपकारी 
महात्माओंके कण्ठोंसे निर्ग त होते हैं ? 'धर्म ही वह मेरुदण्ड है 
जिसके प्रभावसे मामूली शरीर रखने वाले प्राणीकी शक्ति भी 
कुछ विलक्षण हो जाती हैं? (कापि नाम भवेदन्या सम्पद्‌ 
धर्माच्छरीरिणाम्‌ | श्लोक २६ )। यदि लोकमें आऑख खोलकर 
देखा जाय तो लोग भिन्न मिन्न तरहके मोहजाल ओर अज्ञानकी 
बातोंमें फेँसे हुए मिलेंगे । कोई गा ओर समुद्रके स्वानको सब 
कुछ माने बैठा है,को$ मिट्टी ओर पत्थरके स्तूपाकार ढेर बनवाकर 
धमकी इतिश्री समझता हैँ, कोई पहाड्से कूदकर प्राणान्त कर 
लेने या अग्निमे शरीरको जला देनेसे ही कल्याण मान बैठे हैं-- 
ये सब सूर्खवासे भरी बाते हैं जिन्हें लोकमूढता कहा जा सकता 
है (श्लो० २२ )। कुछ लोग राग-हेपकी कीचड़्में लिपटे हुए 
हैं पर बरदान पानेकी इच्छासे देवताओंके आगे नाक रगृड़ते रहते 
हैं--वे देवमूढ हैं ( श्लो० २३ ) | कुछ तरह तरढके साधु संन्यासी 
पाखडियोंके ही फन्‍्दोंमें फंसे हैं ( श्लों० २४ ) | इनके छद्धारका 
एक ही सार्ग है--सच्ची दृष्टि, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचार । 
यही पक्का धम हैं जिसका उपदेश धर्मेश्वर लोग कर गए हैं-- 


सद्दृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धम धर्मेश्वरा विदुः | श्लो० ३ । 
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स्वामी समतनन्‍्भद्र भारतवर्षके महान्‌ नीतिशास्त्री ओर 
तत्त्वचिन्तक हुए हैं। जैन दाशैनिर्कोर्में तो उनका पद अति उच्च 
माना गया है। उनकी शैली सरल, संक्षिप्त ओर आत्मानुभवी 
मनीपी जैसी है| देवागम या आप्तमीमांसा और युक्त्यनुशासन 
उनके दार्शनिक ग्रन्थ हैं। किन्तु जीवन और आचारके सम्बन्धमें 
भी उन्होंने अपने रत्नकरण्ड-श्रावकाचारके रूपमे अदर्भुत देन दी 
है। इस प्रन्थमे केवल १४० श्लोक हैं। मूलरूपमे इनकी सख्या 
यदि कम थी तो कितनी कम थी इस विपय पर अन्थ के वत्तेमान 
सम्पादक श्रीजुगंलकिशोरजी ने विस्तृत विचार किया है। उनके 
मतसे केवल सात कारिकाएँ सदिग्ध हैं | सम्भव है मात्चेतके 
अध्यधेशतककी शैली पर इस श्रन्थकी भी श्लोकसख्या रही 
हो | किन्तु इस प्रश्नका अन्तिम समाधान तो प्राचीन हस्तलिखित, 
प्रतियोंका अनुसंधान करके उनके आधार पर सम्पादित प्रामाणिक 
सस्करणसे ही सम्यकृतया हो सकेगा जिसकी ओर विद्वान 
सम्पादकने भी संकेत किया है (छ० ८७ )। 


समन्तभद्रके जीवनके विपयमें विश्वसनीय तथ्य बहुत कम ' 
ज्ञात हैं। प्राचीन प्रशस्तियोंसे ज्ञात होता है कि बे उरगपुरके 
राजाके राजकुमार थे जिन्होंने गृहस्थाश्रमीका जीवन भी बिताया 
था। यह उरगपुर पाण्ड्य देशकी प्राचीन राजधानी जान पड़ती: 
है, जिसका उल्लेख कालिदासने 'भी किया है ( रघुवंश, ६।४६, 
अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथ ) | ६७४ ३० के गड्वल ताम्र शासनके 
अनुसार उरगपुर कावेरीके दक्षिण तट पर अवस्थित था ( एपि० 
६०, १०१०२ ),। श्री गोपालनने इसकी पहचान त्रिशिरापल्लीके 
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धर्म कल्पित ढकोसलोका नाम नहीं है। धर्म तो जीवनके 
सुनिश्चित नियमोंकी संजा है जिन्हे जैस परिभाषामें सामायिक 
कहते हैँ । यदि ग्रहस्थाश्रम में रहनेवाला ग्रही व्यक्ति भी सामा- 
यिक-नियमोंका सचाईसे पालन करता दे तो वह सी वरूखंड 
उतार फेंकनेवाले मुनिके समान ही यतिमावको प्राप्त हो जाता है 
( श्तो० १०२ )। वात फिर वहीं आ जाती है जहाँ ससारके सभी 
ज्ञानी ओर तपःस्थित सहात्माओंने उसे टिकाया दै--हिसा,अनूत, 
चोरी, मैथुन ओर परिम्रह, ये पांच पापकी पनालियोँ हैं। इनसे 
छुटकारा पाना ही चारित्र है! ( श्तो० ४६ ) । 

स्वामी समन्तभद्रके ये अनुभव मानवमात्रके लिये उपकारी 
हैं । उनका निजी चारित्र ही उनके अनुभवकी वाणी थी । उन्होंने 
जीवनको जैसा सममा बैसा कहा । अपने अन्तरके मैल्को काटना 
ही यहाँ सबसे वड़ी सिद्धि है। जब मनुष्य इस भवके सेलको 
काट डालता है तो चह ऐसे निखर जाता है जैसे किट्ट ओर 
कलोंसके कट जानेसे घरियामें पड़ा हुआ सोना निखर जाता हे 
( श्लो० १३४ ) । अन्तमें वे गोसाई घुलसीदासजीकी तरह पुकार 
उठते हैं--छ्ली जैसे पतिकी इच्छासे उसके पास जाती है, ऐसे ही 
जीवनके इन अर्थोकी सिद्धि मुझे मिले; कामिनी जेंसे कामीके 
पास जाती है ऐसे ही अध्यात्म सुखकी स्थिति ( सुखभूमि ) मुमे 
खुख देनेवाली हो ।? ( श्नों० १४६-४० ) | सनोविज्ञानकी दृष्टि- 
से भी यद्द सत्य है कि जब तक अध्यात्मकी ओर ममुष्यकी उसी 
प्रकार सहज प्रवृत्ति नहीं होती जेसी कामसुखकी ओर, तव तक 
धर्म-साधनामें उसकी निश्चत्त स्थिति नहीं हो पाती 
काशी विश्वविद्यालय 
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स्वामि-समन्तभद्राचाये-प्रणीत इस समीचीन-धमेशास्त्रसें 
श्रावकोंको लक्ष्य करके उस धर्मका उपदेश दिया गया है जो कर्मो- 
का नाशक है और संसारी जीवोंकी संसारके दुःखोंसे निकालकर 
उत्तम सुखोंमें घारण करनेवाला अथवा स्थापित करनेवाला है । 
बह धर्म सम्यग्दशेन, सम्यस्ज्ञान ओर सम्यकचारित्रस्वरूप है 
आर इसी क्रमसे आराधनीय है। दश्शनादिककी जो स्थिति इसके 
प्रतिकूल है--सम्यक्रूप न होकर मिथ्यारूपको लिये हुए है--वही 
अधघमे है और वही संसार-परिशभ्रमणुका कारण है, ऐसा आचायै- 
महोदयने प्रतिपादन किया दे | ) 

इस शास्त्रमें घर्मके उक्त ( सम्यग्दशेनादि ) तीनों अंगोंका-+ 
रत्लन्नयका--ही यर्त्किचित्‌ विस्तारके साथ वर्णन है और उसे 
स्रात अध्ययनोमें विभाजित किया है । प्रत्येक अध्ययनमें जो 
कुछ वर्णन है उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है-- 

प्रथम अध्ययनमे सत्यार्थ आप्त आगस और तपोभृत्‌ ( गुरु ) 
के त्रिसूडहतारहित तथा अप्टमद्हीन ओर अष्टअंगसहित श्रद्धान- 
को “सम्यग्दशेनः वतलाया है; आप्त-आगम-तपस्वीके लक्षण, 
लोक-देव-पार्खडिमूढताओंका रवरूप, ज्ञानादि अष्टमर्दोके नाम 
ओर लि:शंकितादि अष्ट अंगोंके महत्वपूर्ण लक्षण दिये हैं। साथ 
ही यह दिखलाया है कि रागके बिना आप्त भगवानके द्वितोपदेश 
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कैसे वन सकता है, अगदहीन सम्यग्द्शन जन्मसततिकों नाश 
करनेके लिये कैसे समर्थ नहीं, होता और ज्ञानादिसे कुछ हीन 
दूसरे धर्मात्माओंका अनांदर करनेसे धमका ही अनादर क्योंकर 
होता हैं। इसके सिवाय, सम्यग्दर्शनकी महिमाका विस्तारके 
साथ वरणेन दिया है ओर उसमें निम्नलिखित विशेषताओंका 
भी 'उल्लेख किया ह-- ' 

(१) सस्यगशेनयुक्त चांडालकी भी दिव” समभना चाहिये । 

(२) शुद्ध सम्यग्दष्टि जीव भय, आशा, स्नेह तथा लोभसे 
कुदेवों, कुशास्त्रों ओर कुलिंगियों ( कुगुरुओं ) को श्रणाम तथा 
विनय नहीं करते | 

( ३) ज्ञान ओर चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन मुख्यतया 
'डपासनीय है, वह मोक्षमार्ग मे खेवटियाके सहश है और उसके 
विना ज्ञान तथा चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, बृद्धि और फलोदय 
उसी तरह नहीं हो पाते जिस तरह वीजके अभावसे वृक्षकी 
उत्पत्ति आदि । , 

(४ ) निर्मोही ( सम्यग्दष्टि ) ग्रहस्थ मोक्षमार्गी है परन्तु 
सोही ( मिश्यादृष्टि ) मुनि सोक्षमार्गी नहीं, ओर इसलिये मोही 
अआुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है । , 

(४ ) सम्यग्दशनसे शुद्ध हुए जीव, अन्नती होने पर भी, 
नारक, तियच, नपु सक और स्त्री-पर्यायको धारण नहीं करते, न 
दुष्कुलोंमें जन्म लेते हैं, न विकृृतांग तथा अल्पायु होते हैं और 
न दरिद्वीपनेको ही पाते हैं। 

द्वितीय अध्ययनमें सम्यग्ज्ञानका लक्षण देकर उसके विषयभूत 
प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणाहुयोग और द्रव्यानुयोगका 
सामान्य स्वरूप दिया है। 

तीतरे अध्ययनर्में सम्यकचारित्रके घारण करनेकी पात्रता और 
आवश्यकताका वर्णन करते हुए उसे हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन- 
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सेवा ओर परिग्रहरूप पापप्रणालिकाओंसे विरतिरूप बतलागा, है ॥ 
साथ ही, चारित्रके सकल” ओर विकल? ऐसे दो भेद करके 
ओर यह जतलाकर कि सकलूचारित्र स्ेसंगविरत 

दोता है ओर विकलचारित्र परिग्रहसहित ग्ृहस्थोंके, 
योग्य विकलचा रित्रके बारह भेद किये हैं, जिनसे पॉच शा 
तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत शामिल हैं। इसके बाद हिंसा?» 
असत्य, चोरी, कामसेवा और परिग्रहरूप पॉच पार्पोके स्थूलरूप” 
से त्यागको “अणुब्रतः बतलाया है और अहिंसादि पॉचों अगा- 
त्रतोंका स्वरूप उनके पॉच-पॉच अतीचारों सहित दिया है। साथ 
ही यह प्रतिपादन किया है कि सद्य, मांस और भधुके त्याग- 
सहित ये पंचअरुब्रत गृहस्थोंके “अप्ट मूलगुण” कहलाते हैं। 

चौथे अध्ययनमें दिग्ब्रत, अनथ्थद्स्डत्रत और भोगोपभोग- 
परिमाण नामसे तीन गुणब्रतोंका उनके पॉच-पॉच अतिचारों- 
सहित कथन है, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुः श्रुति और 
प्रमादचर्यां ऐसे अनर्थदडके पॉच भेद्रोंका वशन है और भोगो- 
पभोगकी व्याख्याके साथ उसमें कुछ विशेष त्यागका विधान, 
ब्रतका लक्षण और यमनियसका स्वरूप भी विया है । 

पॉचवे अध्ययनसे -ेशावंकाशिक, साम्रायिक, प्रोषधोपवास 
ओर वैय्याबूृंत्य नामके चार शिक्षात्रतोंका, उनके पॉच-पॉच 
अतीचारोंसहित, वर्णन है। सामायिक और प्रोषधोपवासके कथन- 
में कुछ विश्वेष कर्तव्योंका भी उल्लेख किया है और सामायिकके 
समय गृहस्थुको 'चेलोपसष्ट मुन्रि? की उपसा दी है। वेय्यावृत्यमे 
संयमियोंकोी दान देने और देवाधिदेवकी पूजा करनेका भी 
विधान किया है ओर उस दानके आहार, ओऔषघ, उपकरण, 
आवास ऐसे चार भेद किये हैं। 


छठे अध्ययनमें अनुछ्ठानावस्थाके निर्देशसहित, सल्लेखना 


2; समीचीन-घमंशाख 
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( समाधिमरण ) का स्वरूप ओर उसकी आवश्यकताका प्रति- 
पादन करते हुए, संत्तेपमे समाधिमरणकी विधिका उल्लेख किया 
हैं और सल्लेखनाके पांच अदीचार भी दिये हैं। अन्तर्में सद्धम- 
के फलका कीर्तन करते ओर उसे निःश्रेयस तथा अभ्युदय सुख- 
रूप बतलाते हुए, निःश्रेयस तथा अभ्युदय सुखके स्वरूपका कुछ 
दिग्शन भी कराया गया है | 


सातवें अध्ययनसे श्रावकके उस ग्यारह पदोंका स्वरूप दिया 
गया है जिन्हे प्रतिमा! भी कहते हैं और जिनमें उत्तरोत्तर 
प्रतिमाओंके गुण पूर्वपूकी प्रतिमाओंके संपूर्ण गुर्णोकी लिये हुए 
होते हैं और इस तरह पर क्रमशः विवृद्ध होकर रहते हैं।, इन 
प्रतिसाओंस छुठी प्रतिमा 'रात्रिमोजनत्याग” बतलाई गई हैं । 

इस तरह इस शास्त्रम श्रावकोंके अनुछानयोग्य धर्मका जो 
वरणन दिया है वह बड़ा ही हृदयग्राही, समीचीन, सुखमृूलक 
ओर प्रामाणिक है। ओर इसलिये श्रत्येक ग्रहस्थकी, चाहे वह 
पुरुष हो या स्त्री, अवश्य ही इस, श्रंथका भले प्रकार अध्ययन 
और मनन करना चाहिये | इसके अनुकूल आचरण निःसन्देह 
कल्याणका कर्ता है और आत्माको बहुत कुछ उन्नत तथा स्वाधीन 
बनानेमें समथे है । श्न्थकी भाषा भी वड़ी ही मघुर, प्रो और 
अथेगौरवबको लिये हुए है । सचमुच ही यह पन्थ धर्मग्रन्थोंकों एक 
छोटासा पिटारा है और इसलिये इसका 'रत्नकरण्ड” या 'र्न- 
करंडक” नाम भी बहुत ही सार्थक जान पड़ता है | समीचीन 


धर्मकी देशनाको लिये हुएहिनेसे इसका अमुख नाम 'समीचीन- 
धमेशास्त्र' है। 


यद्यपि, टीकाकार और वादिराज जैसे आचार्योनि 'करणडक? 
शब्दके प्रयोगों द्वारा इस अन्थको एक छोंटासा पिटारा वबतलाया 
है तो सी श्रावकाचार-विषयका दूसरा कोई भी अन्य अमी तक 
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ऐसा नहीं मिला जो इससे अधिक बड़ा ओर साथ ही अधिक 
प्राचीन हो| । प्रकरूप-विपयका अलग और स्वतन्त्र ग्रन्थ तो शायद 
वे उपलब्ध ए्‌ 

इससे पहलेका कोई भी उपलब्ध नहीं है । पुरुषाथसिद्ध्युपाय, 
चारित्रसार, सोमदेव-उपासकाध्ययन, अमितगति-उपासकाचार, 
वसुनन्दिश्रावकाचार, सागारधर्मास्तत, ओर लाटीसंहिता आदिक 
जो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं बे सब इसके वादके ही बने हुए है। और 
इसलिये, उपलब्ध जैनसाहित्यमें, यदि इस यंथकोी 'प्रथम 
श्रावकाचार? का नाम दिया जाय तो शायद कुछ भी अनुचित 
न होगा । छोटा होने पर भी इसमें श्रावकोंके लिये जिन सल्लक्ष- 
णान्वित धर्मरत्नोंका सग्रह किया गया है वे अवश्य ही बहुमूल्य 
हैं। और इसलि ये यह प्रथ आकारसे छोटा होनेपर भी मूल्यमे 
बडा है, ऐसा कहनेमें ज़रा भी संकोच नहीं होता । टीकाकार प्रभा- 
चंद्रने इसे “अखिल सागारमा्ग (गृहस्थधर्म) को प्रकाशित करने- 
वाला निर्मल सूर्य! लिखा है और श्रीवादिराजसूरिने 'अक्षय्य- 
सुखावह” विशेपणक्ेे साथ इसका स्मरण किया है । 





' श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके “चारित्रपाहुड” में श्रावकोके सयमाचरणको 
प्रतिपादन करनेवाली कुल पाँच गाथाएँ हैं जिनमे ११ प्रतिमाओ तथा १२ 
ब्रतोके नाममात्र दिये हैं--उनका स्वरूपादिक कुछ नही दिया और न 
ब्रतोके अ्रतीचारोका ही उल्लेख किया है । उमास्वाति महाराजके तत्त्वार्थ- 
सूत्रमें ब्रतोंके अतीचार जरूर दिये हैँ परन्तु दिग्त्रतादिकके लक्षणोका तथा 
अनर्थदडके भेदादिका उसमे भ्रभाव है और श्रहिसात्रतादिके जो लक्षण 
दिये हैं वे खास श्रावकोको लक्ष्य करके नहीं लिखें गये । सल्लेखनाका 
स्वरूप और विधि-विधानादिक भी उसमें नही हैँ । ग्यारह प्रतिमाओके 
कथन तथा और भी कितनी ही बातोंके उल्लेंखसे वह रहित है, और इस 
तरह उसमें भी श्रावकाचारका बहुत ही सक्षिप्त वरणंन है । 








ध्‌ समीचीन-शर्मशास्त्र 


ग्रन्थपर सन्देह 


कुछ लोगोंका र्याल है कि यह प्रथ उन स्वामी समन्तभद्रा- 
चार्यका बनाया हुआ नहीं है जो कि जैन समाजमे एक वहुत बड़े 
प्रसिद्ध विद्वान होगये हैं और जिन्होंने दिवागस? (आप्रमीमांसा) 
अह्वितीय और अपूबे तर्क-पूर्ण तात्त्विक अंथोकी रचना की 
है; वल्कि 'समतभद्रर नासके अथवा समसनन्‍्तभद्गके नामसे किसी 
दूसरे ही विद्वानका बनाया हुआ हे,ओर इस लिये अधिक ग्राचीन 
भी नहीं है । परन्तु उनके इस खयाल अथवा संदेहका क्‍या 
कारण है और किस आधार पर वह स्थित है, इसका कोई स्पष्ट- 
प्रसाण अभीतक उनकी ओरसे उपस्थित नहीं हुआ. मात्र कुछ 
कल्पनाएँ की गई हैं जिनका पहले यथा समय निरसन किया 
जा चुका है | फिर भी इस व्यर्थके सदेहको दूर करने, उसकी 
संभावनाकों मिटा देने ओर भविष्यमे उनकी संततिकों आगे न 
चलने देनेके लिये यहाँ पर कुछ प्रमाणोंका उल्लेख कर देना 
उचित जान पढ़ता है और नीचे उसीका यर्त्किचित्‌ प्रयत्न किया 
जाता हे-- 

(१) ऐतिहासिक पर्यान्नोचन करनेसे इतना जरूर मालूम होता 
है कि 'समन्तभद्र” नामके दो चार विद्वान और भी हुए हैं; परंतु 
उनसे ऐसा एक भी नहीं था जो 'स्वासी? पदसे विभूषित अथवा 
इस विशेषणसे विशेषित हो; बल्कि एक तो लघु समंतभद्रके नामसे 
अमिह्तित हैं, जिन्होंने अष्टसहस्री पर “विषम-पढ्तात्ययेटीका? 
नामक एक वृत्ति (टिप्पणी) लिखी है। ये विद्वान स्वयं भी अपने 
को 'लघुसमंतभद्र' प्रकट करते है। 
यथा-- 

देव॑ स्ामिनममलं विद्यानंदं प्रस॒म्य निजमकत्या | 

व्वृरोग्यप्तहसीविषमपदं लघुसमंतसद्रों >हहस्‌ ॥ 
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दूसरे 'चिक्क समन्तभद्र' कहलाते हैं। आराके जेनसिद्धान्तभ- 
वनकी सूचीमे “चिक्समंतभद्रस्तोत्र” नामसे जिस पुस्तकका उल्लेख 
है वह इन्हींकी बनाई हुई कही जाती है ओर उसको निकलवाकर 
देखनेसे मालूम हुआ क्रि वह वही स्तुति है जो “जैनसिद्धान्तमा- 
स्करः प्रथम भागकी ४थी किरणमसे 'एक ऐतिहासिक स्तुति'के नाम 
से प्रकाशित हुई है ओर जिसके अन्तिस पद्ममें उसके रचयिताका 
नाम'साघनठिद्नती? दिया है इससे चिक्षसमतभद्र उक्त मावनंदीका 
ही नामान्तर जान पड़ता हैँ । कर्णाटक देशके एक कनडी विद्वान- 
से भी मुझे ऐसा ही मालूम हुआ है। वर्णी नेमिसागरजीने भी 
अपने एक पत्रमें सूचित किया हैँ कि “इन माघनंदीके लिये 'चिक्त 
समन्तभद्र” या लिधु समन्तभद्र” यह नाम इधर ( दक्षिणमें ) रूढ 
है। 'चिक्तः शब्द का अर्थ भी लघु या छोटेका है।” आश्चये 
नहीं, जो उक्त लघु समंतभद्र ओर यह्‌ चिक समंतभद्ग ढोनों एक 
दी व्यक्ति हो,और माघनदि-ब्रती भी कहलाते हों । साधनंदि-त्रती 
नामके एक विद्वान अमरकीति? आचायेके शिष्य हुए है, ओर 
उक्त ऐतिहासिक स्तुतिके आदि-अन्तके दोनों पद्मयोंमि "अमर? शब्द 
का ख़ास तौरसे प्रयोग पाया जाता है । इससे ऐसा मालूम होता 
है कि समवत ये ही माघनदि-त्रती अमरकीति आचाययके शिष्य 
थे ओर उन्होने 'अमर' शब्दके प्रयोग-द्वारा, उक्त स्तुतिमे, अपने 
गुरुका नाम-स्मरण भी किया है। यदि यह ठीक हो तो इन 
माघनंदि-ब्रती अथवा चिक्क समन्तभद्रको विक्रमकी चोदहवीं 
शताव्दीका विद्वान समकना चाहिये; क्योंकि माघनंदि-ब्रतीके 
शिष्य ओर अमरकीतिके प्रशिष्य भोगराजने शक संवत १२७७ 
(वि०्सं० १४०२) से शांतिनाथ जिनेश्वरकी एक मूर्तिको--जो 
आजकल रायदुर्ग ताल्लुके के दफ्तरमें मोजूद है--अतिपष्ठित 
कराया था, जैसा कि उक्त सूर्तिके लेख परसे प्रकट है | । 


$ देखो, (साउथ इंडियन जैनिज्म? भाग दूसरा, पृष्ठ ५७।॥ 
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वीसरे गेरुसोप्पे २ के समन्तभद्र थे, जिनका उल्लेख वाल्लुका 
कोप्प जि० कह्टरके एडेहल्लि जैनवसतिसे मिले हुए चार ताम्र 
शासनोंमें पाया जाता है #। इन ताम्रशासनोंमें आपको 'गेरु 
सोप्पे $ -समन्तभद्ग-देव” लिखा है। पहला ताम्रशासन आपके 
ही समयक्रा--शक स०१३४४५ का--लिखा हुआ है और शेष 
आपके प्रशिष्य, अथवा आपके शिष्य गुणभद्गके शिष्य,वीरसेनके 
समयादिकसे सम्बन्ध रखते है । 


चोथेअभिनव समन्तभद्र'्के नामसे नामांकित थे। इन अभिनव 
समन्तभद्र मुनिके उपदेशसे योजन-पश्रेष्ठिके वनवाये हुए नेमीश्वर 
चैत्यालयके सामने कांसीका एक मानस्तंभ स्थापित हुआथा,जिसका 
उल्लेख शिमोगा जिल्लान्तर्गत सागर तल्लुकेके शिलालेख नं० ५५ 
में सिलता है  । यह शिलालेख तुलु, कॉकण आदि देशोंके राजा 
देवरायके समयका है ओर इसलिए मि०लेविस राइस साहवने इसे 


् 


3० सन्‌ १४६० के कृरीबका वतलाया है । इससे अभिनव समंत- 
भद्र किस समयके विद्वान थे यह सहजहीमें मालूम हो जाता है। 
पॉँचवें एक समन्तभद्र भद्टारक थे, जिन्हे जैनसिद्धान्तभास्कर- 
डारा अ्रकाशित सेनगणकी पट्टावलीसें, अमिनव सोमसेन” 
3 शक 5, आह बल अ 2 कट 20% (कक 4 अजय ए ४ लक त 


> दक्षिण भारतका यह एक खास स्थान है जिसे क्षेमपुर भी 
कहते हैं और जिसका विश्येष वर्णन सागर ताल्लुके के ५५ वें शिला लेखमें 
पाया जाता है। प्रसिद्ध गेर्मोप्पे-प्रपातः (०४४७ थि। ) भी इसी स्थान- 
के नामसे नामाकित हैं। देखो & 0, शा की भूमिका । 

# देखो, सन्‌ १६०१ में मुद्रित हुई, 'एपिग्रेफिया कर्णाटिका (फ्ना- 
श9ए99 (धग्राध०० ) की जिल्द छटीमें, कोप्प ताल्लुकेके लेख न० २१ 
२२, २३, २४। 

पहले २१ नंवरके,ताम्रशासनमें भेरुसोप्पेय”र ऐसा पाठ दिया है । 

4 देखो, 'एपिग्रेफिया कर्णाटिका', जिल्‍द आठवी । 





प्रस्तावना नह 


भट्टारकके पट्टशिष्य 'जिनसेन” भद्टवारकके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने- 
वाले लिखा है । साथ ही, यह भी सूचित किया है कि ये अमिनव 
सोमसेन गुणभद्रभद्वारकके पद्मटशिष्य थे। गुणभद्ग भद्वारकके पट्ट- 
शिष्य सामसेनभट्टारकका वनाया हुआ “धर्मेरसिकः नामका 
एक जेवर्णिकाचार ( त्रिवर्णाचार ) ग्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध हँ--बह 
मुद्रित भी हो चुका है--और इसलिये ये समन्तभद्र भट्टारक उन्हीं 
सोमसेन भट्टारकके प्रपट्टशिष्य थे जिन्होंने दत्त त्रिवर्णाचारकी 
रचना की है, ऐसा कहनेसे कुछ भी सकोच नहीं होता। सोस- 
सेनका यह त्रिवर्णाचार विक्रम संवत्‌ १६६७ में बनकर समाप्त 
हुआ है। अत. इन समतमभद्र भट्टारककी विक्रमकी सतरहवीं 
शताब्दीके अन्तिम भागका विद्वान समझना चाहिये । 

छठे 'गृहस्थ समन्तभद्र” थे जिनका समय विक्रमी प्रायः 

- ९७वीं शताब्दी पाया जाता है। वे उन ग्ृहस्थाचाय नेमिचन्द्रके 
भतीजे थे जिन्होंने 'प्रतिष्ठातिलक' नामके एक ग्रन्थकी रचना की 
है ओर जिसे 'नेमिचद्रसंहिता? श्रथवा 'निमिचद्र-प्रतिष्ठापाठ”ः भी 
कहते हैं ओर जिसका परिचय अग्रेल सन्‌ १६१६ के जेनहितेपीमे 
दिया जा चुका है । इस ग्रन्थमें समतभद्ग को साहित्यरसका प्रेमी 
सूचित किया है ओर यह बतलाया है कि ये भी उन लोगोंमे 
शामिल थे जिन्होंने उक्त अ्न्थके रचनेकी नेमिचद्रसे प्राथना की 
थी। सभव है कि पूजाविधि! नामका ग्रन्थ जो “द्िगिम्बरजैन- 
अन्थकर्ता ओर उनके ग्रन्थ” नासकी सूचीसे दर्ज है वह इन्हींका 
बनाया हुआ हो । 

(२ ) रत्नकरंडके प्रणुंता आचाय समन्तभद्गरके नामके साथ 
“लघु, (चिक्क, गेरुसाप्पे,' अभिनव? या “भद्दवारक” शब्द लगा 
हुआ नहीं है ओर न अन्थमें उनका दूसरा नाम कहीं माघनदीः 
दी सूचित किया गया है; वल्कि अन्थकी सपूर सधियोंमें--टीका- 
में सी--उनके नामके साथ स्वासी? शव्द लगा हुआ है ओर 





क 
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"टी + 3 ते 


यह वह यह हैं जिससे वेवागक के को म्क्य लाल बज 
विभूषित थे और जो उनकी महती प्रतिष्ठा तथा असाधारण 
महत्ताका द्योतक है। बड़े-बड़े आचार्यों तथा विद्वानोने उन्हें प्रायः 
इसी ( स्वामी ) विश्वेषणके साथ स्मरण किया है ओर यह विशे- 
पण भगवान समन्तभद्के साथ इतना रूह जान पड़ता है कि 
उनके नामका प्राय: एक अंग हो गया है । इसीसे कितने ही बड़े- 
बड़े विद्वानों तथा आचार्योने, अनेक स्थानोंपर नाम न देकर, 
केवल 'स्वामी? पढके प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया है। 
ओर इससे यह वात सहज ही समममें आ सकती है कि स्वामी? 
रूपसे आचार्यमहोढ्यकी कितनी अधिक ग्रसिद्धि थी। 
ऐसी हालतसे यह ग्रथ्‌ लघुसमतभद्रादिका वनाया हुआ न 
होकर उन्हीं समन्तभद्र स्वासीका बनाया हुआ प्रतीत होता है जो 


4. 


देवागस! नासक आप्तमीमासाम्रथके कर्ता थे | 
(३) 'राजावलिकथे! नामक कनड़ी संथमे भी, स्वामी समन्त- 
भद्ककी कथा देते हुए, उन्हें 'रत्नकरण्ड' आदि अन्थोंका कर्ता 
लिखा है | यथा-- 
5६ 405७७ 
आ भावितीयंकरन्‌ अप्य समन्तभद्गस्रामियलु पुनर््वक्षियोप्डु 
तपस्सामथ्यदिं चतुरन्नुलचारणालम पडेद रलकरण्डकादिजिनायम- 
पृराणम पेल्लि स्थाह्मदवादियल आगि समाविय्‌ ओडेदरु |”? 


न ज+++3++ +- >-.... -.. 














| देखो-वादिराजकृत पाइववनाथचरितका स्वामिनरचरितं तस्य 
इत्यादि पद्च न० १७; प० श्राशाघरकृत सागारघर्मामृत और अनगार- 
धर्मामृतकी ठीकाओोंके 'स्वाम्युक्ताप्टमूलग॒णपक्षे, इतिस्वामिमतेन दर्श- 
निको भवेत्‌, स्वामिमतेनत्विमे ( अतिचारा. ), अत्राह स्वामी यथा, तथा 
च स्वामियूक्तानि! इत्यादि पद, न्‍्यायदीपिकाका तदुक्त स्वामिभिरेव”? 
इस वाक्यके साथ देवागमकी दो कारिकाओका अवतरण और श्रीविद्या- 
नदाचार्यक्त अप्टसहल्नी आदि ग्रन्योंके कितने ही पद्य तथा वाक्य । 


अस्तावना १६ 





चंबल 


(४ ) विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान पं० आशाधरजी- 
ने अनगारघर्माम्त्त और सागरघर्मासतकी स्वोपज्ञटीका ( भव्य- 
कुमुदच॒द्रिका) से स्वामी समन्तभद्गके पूरे अथवा सक्तिप्त (स्वामी) 
नामके साथ रत्नकरडके कितने ही पर्योका--अथात्‌ उन पद्मोंका 
जो इस अन्थके प्रथम अध्ययनमे न० ४, २९, २३, २४, ३० पर, 
तृत्तीय अध्ययनसे नं० १६, २०, ४४ पर, छुठे अध्ययनसे न० ७ 
पर और ७ वे अध्ययनसें न० २, ६ पर दज है--उल्लेख किया 
है । ओर कुछ पद्योंको--जो प्रथम अध्ययनस न० १४, २१, ३२, 
४१ पर पाये जाते हैं--बिना नामके भी उद्धृत किया है। इन 
सब पद्मोंका उल्लेख उन्हाने प्रमाणरूपसे--अपने विपयको पुष्ट 
करनेके अर्थ अथवा स्वामी समन्तभद्रका मतविशेष प्रदर्शित 
करनेके लिये ही किया है। अनगारघर्माझृतके १६ वें पद्चकी टीका 
में, आप्तका निर्णय करते हुए, आपने आपघोनोत्सच्दोषेए! इत्यादि 
पद्म न० ४ को आगमका वचन लिखा हैँ ओर उस आगमका 
कर्ता स्वामिसमन्तभद्रकों वतत्लाया है । यथा-- 

“वेद्यते निश्चीयते | कोतो ? स आपोत्तमः | . कस्मात्‌ ? आय- 
गमातू--“आप्तेनोत्सन्दोपेण सर्वज्ञनायमेशिना । भवितिव्य नियोगेन 
नान्यथा ह्ाप्तता भवेत्‌ ॥? इत्यादिकात्‌ । कि विशिष्ात्‌ ? थिष्टानु- 
शिष्टात्‌ । शिष्टा आप्तोपदेशसंपादितशिक्षाविशेषा: स्वामिसमन्तभद्रा- 
दयः तेरनुशिष्टाइगुरुपवक्रमेणरोपदिष्टात्‌ |” 

इस उल्लेखसे यह वात भी स्पष्ट है कि विद्वददर आशाधघरजी 
ने र्नकरंडक नामके उपासकाध्ययनकों आगमग्रथः म्तिपादन 
किया है । 

एक स्थान पर आपने मूढताओका निर्णय करते हुए, 'किथ- 
मन्यथेदं स्वामिय्क्तमुपद्येती] इस वाक्यके साथ रत्नकरंडका 

'भयाशास्नेहलोभाज्च” इत्यादि पद्म नं० ३० उद्घत किया है ओर 
उसके बाद यह नतीजा निकाला है कि इस स्वामिसूक्तके अनुसार 


श्श्‌ समीचीन-धमेशास््र 





ही ठक्कुर ( अमृतचंद्राचाये ) ने भी लिोके शास्त्रामात! इत्यादि 


पद्यकी (जो कि पुरुपार्थसिद्ध्युपायका २६ वें नंब्रका पद्म दै ) 
घोषणा की है। यथा-- 


# एतदनुत्तारेणव ठक्‍्कूरोउपीदुमपाटीव्‌-- 
लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे | 
नित्यमपि तत्त्वर॒चिना कतव्यममूढ्दप्टिलस्‌ ॥ 


इस उल्लेखसे यह पाया जाता दै कि पुरुषार्थ सिद्धयुपाय जैसे 
माननीय ग्रन्थमें भी रत्तकरडका आधार लिया गया है और 
इसलिये यह ग्रन्थ उससे भी अधिक प्राचीन तथा माननीय हें | 


(४ ) श्रीपह्मप्रममलधारिदेवने, नियमसारकी टीकामे, “कथा 
चोक्त' श्रीसयंतभद्रस्वामिधि: उत्त' चोपासकाध्ययने इन वाक्योके 
साथ रत्तनकरडके 'अन्यूनमनतिरिक्त? और आलोच्यसक्मेनः नास 

ठो पद्म उद्धत किये हैं, जो क्रमशः द्वितीय अध्ययनमें न० १ 

ओर छुठे अध्ययनसें नं० ४ पर दजे हैं। पद्मप्रममलधारिदेवका 
अआस्तत्व-ससय विक्रमकी १६ वीं शताव्दीके लगमग पाया जाता 
है। इससे यह श्रन्थ आजसे आठसी वर्ष पहले भी स्वामिसमन्त- 
भद्गका वनाया हुआ साना जाता था, यह बात स्पष्ट है । 


(६) विक्रमकी ११ वीं शताव्दी (पूर्वाद्धें ) के विद्वान्‌ 
ओचामुण्डरायने “चारित्रचार? सें रनकरडका सम्यग्दशनशुद्धा 
इत्यादि पद्म नं० ३५ उद्धत किया है। इतना ही नहीं बल्कि 
कितने ही स्थानोंपर इस प्रन्थके लक्षणादिकोंको उत्तम समझकर 
उन्हें शब्दानुसरणशसहित अपने अन्थका एक अग भी बनाया है, 
जिसके दो नमूने इस प्रकार है-- 


तम्यन्दशनशुद्धः संमारशरीरभोयनिविण्ण॒: | - 
पचगुरुचरणशरणा दशनिकरस्तत्त्वपथगृह्य” | --रत्नकरड 


प्रस्तावना ५१३ 





दशनिकः संसारशरीरभोयनिविण्णः पंचगुरुचरणभक्तः 

सम्यग्द्शनशुद्धश्च भवति ।* ---चारित्रसार 

उपसर्गे दुभिक्षे जराति रुजायां च निश्रतीकारे | 

धर्माय तनुक्मिचनमाहु:ः सल्लेखनायाया: [|| --रत्तनकरड 

उपसर्गे दुर्थिक्षे जरापि निश्रतीकाररुजाया 

प्रमाशव॑ तनुत्यजनं सल्‍लेखना ! --चारित्रसार 

यह चारित्रसार” ग्रन्थ उन पॉच-सात खास माननीय 
ग्रन्थोंमेसे है जिनके आधारपर पं० आशाघरजीने सागरघर्मामत- 
की रचना की है, ओर इसलिये उसमे रत्नकरंडके इस श्रकारके 
शब्दानुसरणसे रत्नकरडकी महत्ता, आचीनता ओर मान्यता 
ओर भी अधिकताके साथ ख्यापित होती है । और भी कितने ही 
प्राचीन ग्रन्थोंस अनेक भ्रकारसे इस ग्रन्थका अनुसरण पाया 
जाता है, जिनके उल्लेखको विस्तारभयसे यहाँ छोड़नेके लिये में 
सजबूर हँ--मात्र वि० की छठी शताब्दीके विद्वान आचार्य- 
श्रीपृज्यपादकी 'सर्वार्थ सिद्धि! का नामोल्लेख कर देना चाहता 
हूँ, जिसपर समन्तभद्रके इस अन्थ-प्रभावको भी स्व॒तन्त्र लेख-द्वारा 
स्पष्ट किया जा चुका है| । साथ ही सिद्धसेनके न्‍्यायावतार” का 
भी नाम ले देना चाहता हूँ, जिसमे इस अन्थका “आप्तोपक्ष” पद्म 
( न० ६ ) उद्धुत पाया जाता है ओर जिसके इस उद्धरणको भी 
स्पष्ट किया जा चुका दे । 





+ वे ग्रन्थ इस प्रकार हैं--१ रत्वकरड, २ सोंमदेवक्ृत-यश्षस्ति- 
लकान्तर्गत उपासकाध्ययन, ३ चारित्रसार, ४ वसुनदि-श्रावकाचार, 
५ श्रीजिनसेनकृत आदिपुराण, ६ तत्त्वार्थंसृत्र आदि । 

$ देखो, 'सर्वार्थ सिद्धिपर समन्तभद्गका प्रभाव” नामक लेख “अनेकान्त? 
वर्ष ५ किरण १०-११ पृष्ठ ३२४६-३२५२ 

* देखो, अनेकान्त वर्ष ६, कि० ३ पुण० १०२-१०४ 
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नल्ज्जिख्ज्च्ख्च्लल््ि 


ल्िंचडजजिजजजजजजज--््् जैज जज ता 
(७) श्रीवादिराजसूरि नामके सुप्रसिद्ध विद्याग्‌ आचायने 
अपना 'पाश्वेनाथचरित”ः शक संवत्‌ ६४७ में बनाकर समाप्त 
किया है। इस अन्थमे साफ तौरसे देवागस” ओर 'रत्नकरडक 
दोनोंके कर्ता स्वामी समन्तभद्रको ही सूचित किया है | अथा-- 
'स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावह ! 
देवागमेन सर्वज्ञों येनाद्रापि प्रदश्येते || 
रू | | 
त्यायी स्‌ एवं योगसीन्‍्द्रों येनाक्षय्यसुखावह: | 
अथिने भव्यसार्थाय दिप्टो रत्नकरण्डकः || 
अर्थात्‌--उन स्वामी ( समतभद्र ) का चरित्र किसके लिये 
विस्मयकारक नहीं है जिन्होंने दिवागम” नामके अपने प्रवचन- 
द्वारा आज भी सर्वज्ञको प्रदर्शित कर रक्खा है। >८ *< » वे ही 
योगीनद्र ( समतभद्र ) त्यागी (दानी) हुए हैं जिन्होंने सुखार्थी 
भव्यसमूहके लिये अक्षयसुखका कारणभूत धर्मरत्नोका पिटारा-- 
'रत्तकरंड” नासका धर्मशाख्र-दान किया है। 
इन सब प्रमाणोंकी मोजूदगीमें इस प्रकारके संदेहको कोई 
अवसर नहीं रहता कि, यह अन्थ 'देवागम” के कर्ता स्वामी 
समन्तभद्रकी छोड़कर दूसरे किसी समन्तभद्रंका वनाया हुआ हे, 
अथवा आधुनिक है। खुद ग्रन्थका साहित्य भी इस संदेहसे हमे 
कोई सहायता नहीं देता | वह विपयकी सरलता आदिकी दष्टिसे 
प्राय. इतना प्रोढ़, गभीर, उच्च और क्रमबद्ध है कि उसे स्वामी 
समन्तभद्कका साहित्य स्वीकार करनेमें ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं 
होता | अन्थभरसे ऐसा कोई कथन भी नहीं है जो आचाये- 
महोदयके दूसरे किसी अ्न्थके विरुद्ध पड़ता हो, अथर्वा जो जैन- 
सिद्धान्तोंके ही प्रतिकूल हो ओर जिसकी प्रचलित करनेके लिये 
किसीकी भगवान, समन्तभद्रका सहारा लेना पढ़ा हो। ऐसी 
हालतसें ओर उपयुक्त प्रमाणोकी रोशनीसें इस वातकी तो कल्पना 
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भी नहीं हो सकंती कि इतजे सुदूरभूत कालमें--डेढ हज़ारवषेसे 
भी पहले--किसीने बिना वजह ही स्वामी समंतभद्रके नामसे इस 
प्रन्थकी रचना की हो, ओर तबसे अबतक, ग्रन्थके इतना अधिक 
नित्यके परिचयर्में आते और अच्छे-अच्छे अनुभवी विद्वानों 
तथा आचार्योके हाथों मेंसे गुजरनेपर भी, फिसीने उसको लक्षित 
न किया हो । इसलिये ग्रन्थके 'कताविषयका यह संपूर्ण संदेह 
निमू क्ञ जान पड़ता है। 
जद्दातक मे सममता हूँ और मुझे मालूम भी हुआ है, लोगों 
के इस संदेहका प्रायः एक ही प्रधान कारण है ओर वह यह है 
कि, ग्न्‍रन्थमे उस 'तकपद्धति? का दशेन नहीं होता जो समन्तभद्र- 
के दूसरे तकंप्रधान भ्रन्थोंमें पाई जाती है और जिनसे अनेक 
विवाइम्रस्त विपयोका विवेचन किया गया है--सशयालु लोग 
समन्तभद्र-द्वारा निर्मित होनेके कारण इस ग्रन्थको भी उसी 
रंगमे रंगा हुआ देखना चाहते थे जिसमें वे देवगमादिकको देख 
रहे हैं। परन्तु यह उनकी भारी भूल तथा गहरा भ्रम है। मालूम 
होता है उन्होंने श्रावकाचारविषयक जैन साहित्यका कालक्रमसे 
अथवा ऐतिहासिक दृष्टिसे अवलोकन नहीं किया और न देश 
तथा समाजकी तात्कालिक स्थिति पर ही कुछ विचार किया है | 
यदि ऐसा होता तो उन्हे मालूंस हो जाता कि उस वक्त-स्वामी 
समन्तभद्रके समयमें--ओऔर उससे भी पहिले श्रावक लोग प्रायः 
साधुसुखापेक्षी हुआ करते थे--उन्हें. स्व॒तन्त्ररूपसे ग्रन्थोकी 
अध्ययन करके अपने सा्गका निश्चय करनेकी ज़रूस्त नहीं 
होती थी; वल्कि साधु तथा मुनिजन ही उस वक्त, धर्म विषयमें, 
उनके एक मात्र पथप्रदर्शक होते थे। देशमें उस समय मुनिजनों- 
की खासी वहुलता थी और उन्तका प्रायः हरवक्तका सत्समागस 
बना रहता था । इससे गृहस्थ लोग धर्मश्रवणके लिये उनन्‍्हींके 
पास जाया करते थे और धर्मकी व्याख्याको सुनकर उन्हींसे अपने 
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चिल्ला 


लिये कभी कोई ब्रत, किसी खास ब्रत अथवा ब्रतसमूहकी याचना 
किया करते थे | साधुजन भी श्रावकोंको उनके यथेष्ट कर्तेव्यकर्म- 
का उपदेश ठेते थे, उनके याचित च्रतकी यदि उचित सममते थे 
तो उसकी गुरुमंत्रपूवक उन्हें दीक्षा देते थे और यदि उनकी 
शक्ति तथा स्थितिके योग्य उसे नहीं पाते थे तो उसका निषेघ कर 
देते थे, साथ ही जिस ब्रतादिकका उनके लिये निर्देश करते थे 
उसके विधिविधानको भी उनकी योग्यताके अनुकूल ही नियंत्रित 
कर देते थे। इस तरह पर गुरुजनोंके द्वारा धर्मोपदेशकी सुनकर 
धर्मानुछानकी जो कुछ शिक्षा श्रावकोंको मिलती थी उसीके अनुसार 
चलना वे अपना धर्म--अपना कतेंव्यकर्म--सममते थे, उसमें 
“चुूचरा? (कि, कथ्थ इत्यादि ) करना उन्हें नहीं आता था, 

अथवा यों कहिये कि उनकी श्रद्धा और भक्ति उन्हें उस ओर 
( सशयमार्ग की तरफ ) जाने ही न देती थी। शआ्रवकोंसे सर्वोत्र 

आक्नाप्रधानताका साम्राज्य स्थापित था ओर अपनी इस प्रवृत्ति 


तथा परिणतिके कारण ही वे लोग श्रावक | वथा श्राद्ध + कहलाते 


(१) शणोति ग़र्वादिश्यो धर्ममिति श्रावक. ---सागार घ० टी० 
जो ग्रुरु आदिके मुखसे धर्म श्रवरए करता है उसे श्रावक ( सुननेदाला ) 
कहते हैं ।? 

(२) सपत्तदसणाई पयदियह जइजणा सुणोेई य । 
सामायारि परम जो खलु तं सावग विन्ति ।६ -श्रावकप्रज्ञप्ति 
नो सम्यन्दर्शनादियुक्त गृहस्थ प्रतिदिन मुनिजनोंके पास जाकर परम 
सामाचारीको ( साधु तथा गृहस्थोके श्राचारविशेषको ) श्रवरा करता है 
उसे “आवक? कहते हैं ।? 
श्रद्धासमन्वित अथवा श्रद्धा-ग्रुख-युक्तको “श्राद्ध कहते हैं ऐसा 
हेमचन्द्र तथा श्रीघरादि आचायने प्रतिपादन किया है। मुनिजनोंके 
आचार-विचारमें श्रद्धा रखनेके कारश ही उनके उपासक “शा! 
कहलाते थे । 
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थे। उस वक्त तक श्रावकधर्ममें अथवा स्वाचार-विषयपर श्रावकों 
में तकूका ग्रायः प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना आचार्यों 
का परस्पर इतना मतसेद ही हो पाया था जिसकी व्याख्या करने 
अथवा जिसका सामंजस्य स्थापित करने आदिके लिये किसीको 
तऊ-पद्धतिका आश्रय लेनेकी ज़रूरत पड़ती । उस वक्त तकका 
प्रयोग प्राय. स्वपरमतके सिद्धान्तों तथा आप्तादि विवादमभस्त 
विषयोपर ही होता था | वे ही तककी कसोटीपर चढ़ें हुए थे 
उन्‍्दींकी परीक्षा तथा निर्णयादिके लिये उसका सारा प्रयास था। 
ओर इसलिये उस वक्तके जो तर्कप्रधान ग्रन्थ पाये जाते है वे 
प्राय: उन्ही विपयोंकों लिये हुए हैं । जहाँ विवाद नहीं होता वहां 
तकेका काम भी नहीं होता । इसीसे छन्द, अलंकार, काव्य, कोश, 
व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिषादि दूसरे कितने ही विपषयोंके ग्रन्थ 
तकपद्धतिसे प्रायः शुन्‍्य पाये जाते हैं। खुद स्वामी ससन्तभद्र 
का स्तुतिविद्या ( जिनशतक ) नामक ग्रन्थ भी इसी कोटिमें स्थित 
है--स्वामीके द्वारा निर्मित होनेपर भी उसमे दिवागमः--जैसी 
तर्कप्रधानता नहीं पाई जाती--वहु एक कठिन शब्दालकारप्रधान 
प्रन्थ हैं और आचायमहोदयके अपू्े काव्यकोशल, अद्भुत व्या- 
करणपाण्डित्य और अद्वितीय शव्दाधिपत्यकोी सूचित करता है। 
स्करड? भी उन्हीं तर्कप्रधानतारहित अ्न्धोंमेंस एक ग्रन्थ हे 
'ओऔर इसलिये उसकी यह तककद्वीनता संदेहका कोई कारण नहीं 
हो सकती, और फिर ऐसा भी नहीं कि रत्नकरण्डस तकसे 
बिल्कुल काम ही न लिया गया हो । आवश्यक तककी यथावसर 
बराबर स्थान दिया गया है जिसका, जरूरत हान पर, अच्छा 
स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यहाँ खूचनारूपस ऐसे कुछ 
पद्मेकि नम्वरोंको नोट किया जाता है जिनमें तकसे कुछ कास 
लिया गया हैं अथवा जो तकदृष्टिको लक्ष्यस लेकर लिखे गये 
६:--४, रू, ६, २९, २६, ६, रे४१। ४७, ४५, #€३२, #६ 
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६७, ७०, ८१, ८२, ८४ से ८६, ६४५, १०२, १२९३। ऐसा कोई 
नियम भी नहीं है जिससे एक ग्रस्थकार अपने संपूर्ण भ्रन्थोमे 
एक ही पद्धतिको जारी रखनेके लिये वाघ्य हो सके । नाना 
विषयोंके ्न्थ नाना प्रकारके शिष्योंको लक्ष्य करके लिखे जाते 
हैं और उन्तमें विषय तथा शिष्यरुचिकी विभिन्नताके कारण 
लेखनपद्धतिमें भी अक्सर विभिन्‍नता हुआ करती है । यह दूसरी 
बात है कि उनके साहित्यमें प्रोंढता, प्रतिपाइनकुशलता 

शब्द विंन्यासादि कितनी ही वार्तोंकी परस्पर समानता पाई जाती 
हो और इस समानतासे 'रत्नकरण्डः भी खाली नहीं है । 


यहाँ पर ग्रन्थकरतू त्व-सम्बन्धर्में इतना ओर भी प्रकट कर 
देना उचित मालूम होता है कि मिस्टर घबी० लेविस राइस साहब 
ने, अपनी “इन्स्क्रिप्शन्स ऐट्‌ श्रवणवेल्गोल” नामक पुस्तककी 
भूमिकार्मे रत्नकर्रंडकके सल्लेखनाधिकार-सम्बन्धी “उपसर्ग 
दुमिक्षे . ! इत्यादि सात पर्योको उद्घृत करते हुए, लिखा है 
कि यह 'र्नकरडक आयितवर्मा? का बनाया हुआ एक पन्थ 
है। यथा-- 

वरत6 प०पा था एलाणिणशार8 ० जाली 689 गरीएड #शएटवे 
ताशाछए280 (62४ 78 ०थ]०त 8860979 906 प6 +00ए/75 


98 086 (€8ट०7छाणा 0 | गा ध8 रिंगर्द्वाभातवार०, 9 ए०ग: 
४ 8 ज्ञा-एशाया॥8 


परन्तु आयितवर्म्मा कौन थे, कब हुए हैं और कहाँसे अथवा 
किस जगहकी भ्न्थप्रतिपरसे उन्हें इस नामकी उपलब्धि हुई 
इत्यादि बातोंका भूमिकामें कोई उल्लेख नहीं है| हाँ आगे चलकर 
स्वामी समन्तभद्गकको भी 'रत्नकरंडः का कती लिखा है और यह 
चतलाया है कि उन्होंने पुनर्दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ इस अन्थकी 
रचना की है-- 
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यद्यपि आयितवर्म्मा? यह नाम बहुत ही अश्रुतपूवे जान 
पड़ता है ओर जहाँ तक मसेंने जैन साहित्यका अवगाहन किया 
है मुझे किसी भी दूसरी जगहसे इस नामकी उपलब्धि नहीं हुई । 
तो भी इतना संभव है कि 'शान्तिवर्माः की तरह आयितवर्मा' 
भी समन्तभद्रके यृहस्थजीवनका एक नामान्तर हो अथवा शान्ति- 
वर्म्माकी जगह गलतीसे ही यह लिख गया हो। यदि ऐसा कुछ 
नहीं है तो उपयु क्त श्रमाण-समुच्चयके आधार पर मुझे इस कहने 
में जया भी सकोच नहीं हो सकता कि राइस साहबका इस श्रन्थ 
को आयितवर्म्माका बतलाना बिलकुल गलत और अ्रमसूलक है, 
इन्हे अवश्य ही इस उल्लेखके करनेमें कोई ग़लतफहमी अथवा 
विप्रतिपत्ति हुई है । अन्यथा यह अन्थ स्वामी समन्तभद्रका ही 
बनाया हुआ है ओर उन्हींके नामसे प्रसिद्ध है। 

प्रसन्‍नताका विषय है कि उक्त पुस्तकके हितीय संस्करणमें, 
जो सन्‌ १६२३ में श्रकाशित हुआ है, राइस साहबकी उक्त गलती 
का सुघार कर दिया गया है ओर साफ तोर पर 'रत्नकरण्डक 
आफ समन्तभद्रां ( धिशाा#प्शधातवंब(३ रण 5क्षा॥0॥8078 ) 


शब्दोंके द्वारा 'रत्नकरंडक' को समन्तभद्रका ही ग्रन्थ स्वीकार 


किया है। 
नया सन्देह 


कुछ वे हुए प्रोफेसर हीरालालजी जैन एम० ए० ने जिन 
इतिहासका एक विलुप्त अध्याय” नामक निवन्ध लिखा था, जो 
जनवरी सन्‌ १६४४ को होने वाले अखिल भारतवर्षीय प्राच्य 
सम्मेत्नके १२ वें अधिवेशन पर बनारसमें पढ़ा गया था| इस 


वन 


२० समीचीन-वमणात्त 
निबन्धमें प्रो० सा० ने यह प्रतिपादन किया हैँ कि र्नकरस्ड' 
उन्हीं प्रस्थकार ( स्वामी समन्तभद्र ) की रचना कदापि नहीं दो 
सकती जिन्होंने आप्तमीमांसा लिखी थी; क्योंकि रत्नकरण्डके 
ज्ञुत्पिपासा! नामक पद्ममे दापफा जा स्वरूप सममताया गया हद 

आप्रमीमांसाकारके अभिप्रायानुसार दो ही नहीँ सकता। 
आर इस तरह प्रस्तुत ग्रन्थ पर एक नये सन्देहका जन्म दिया दँ; 
क्योंकि दोनों मन्‍्ध एक दी आचायकी कृति माने जाते ६।॥ अस्तु, 
यह सन्देह भी ठीक नहीं है । इस विपय पर सेन गहरी जांच- 
पड़तालके वाद जो कुछ विचार दथा निर्णय स्थिर किया दहँ 
डसे नीचे दिया जाता हैः-- 


रत्नकरण्डको आप्तमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्गकी कृति न 
बतलानेमें प्रोफेसर साहबकी जो सबसे बड़ी दलील (युक्ति ) दै 
वह यह है कि रत्नकरण्डके 'ज्ञुत्पिपासा' नामक पद्ममे दोपका जो 
स्वरूप समझाया गया है वह आपतमीमासाकारके अमभिप्रायानु- 
सार हो ही नहीं सकता--अथौत्‌ आप्तमीमांसाकारका दोपके 
स्वरूप-विपयम जो अभिसत है वह रन्‍नकरण्डके उक्त पद्मर्से 
वर्णित दोप-स्वरूपके साथ मेल नहीं खाता--विरुद्ध पडता है, 
ओर इसलिये दोनों अन्ध एक ही आचायेकी कृति नहीं हो 
सकते ।' इस दलीलको चरितार्थ करनेके लिये सबसे पहले यह 
सालूस होनेकी जरूरत हैँ कि आप्तमीसांसाकारका ठढोपके स्थरूप- 


ऋ ४52८ नजमनरेनक: 339० कबररनकनं 223०० कक लिरेस०जकमम्पहत जात ५४४3४ 








॥।| 


] बना 


पं यह विचार और निर्णाय उस चर्चाके बाद स्थिर किया गया है 
जो अन्यके कतृ त्वविषयमें प्रोफेसर साहव तथा न्यायाचार्य प० दरबारी- 
लालजी कोठियाके दरम्योन लेखो-प्रतिलेखो-द्वारा अनेकान्त' मासिकर्मे 
चार वपष तक चलती रही है भ्ौर मेरे उस नेखका एक अञ्ग है जो 'रत्त- 
करण्डके कतृ त्वविपयमें मेरा विचार और निर्णय! नामसे “अनेकान्त' के 
वर्ष ६ में किरण १ से ४ तक प्रकट हुआ है । 
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विपयम क्या अमिमत अथवा अभिप्राय है और उसे प्रोफेसर 
साहवने कहाँसे अवगत किया है १--मूल ऋआप्तमीसांसापरसे ? 
आप्तमीमांसाकी टीकाओंपरसे ? अथवा आप्तमीमांसाकारके 
दूसरे अन्थोंपरसे ? ओर उसके वाद यह देखना होगा कि रत्न- 
करण्डके 'ह्लुत्पिपासा? नामक पद्मके साथ वह मेल खाता अथवा 
सद्भत वेठवा है या कि नहीं । 

प्रोफेसर साहबने आप्तमीमांसाकारके द्वारा अभिमत दोषके 
स्वरूपका कं।ई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया--अपने अभिम्रायानुसार 
डसका केवल कुछ सकेत ही किया दे । उसका प्रधान कारण यह 
मालूम होता है कि मूल आप्तमीमासामें कहीं भी दोपका कोई 
स्वरूप दिया हुआ नहीं है। दोष?शब्दका प्रयोग छुज्न पॉच कारि- 
काओं न० ४, ६, ५६,६२, ८० में हुआ है, जिनमेसे पिछली तीन 
कारिकाओंमे बुद्धायसचरदोष, वृत्तिदोष और अतिज्ञादोष तथा 
हेतुदोपका क्रमशः उल्लेख है, आप्तदोपसे सम्बन्ध रखनेंवाली 
केचल ४थी तथा ६ढठी कारिका ही है। और वे दोनों ही दोष? के 
स्वरूप-कथनसे रिक्त हैं। और इसलिये दोषका अभिमसत स्वरूप 
जाननेके लिये आप्तमीमांसाकी टीकाओं तथा आप्तसीसांसा- 
कारकी दूसरी कृतिओका आश्रय लेना होगा | साथ ही, भ्रन्थके 
सदभे अथवा पूर्वौपर-कथन-सस्बन्धकी भी देखना होगा । 


टीकाओंका विचार--- 


प्रोफेसर साहवने ग्रन्थसन्दर्भके साथ टीकाओंका आश्रय लेते 
हुए, अष्टसहस्त्रीटीकाके आधार पर, जिसमें अकलकछूुगशेवकी 
अष्टशती टीका भी शामिल है, यह ग्रतिपादित किया है कि 
'ददोषावरणयोहानिःः इस चतुथथ' कारिका-गत वाक्य और 
'सत ल्वम्रेवासि निर्दोष. इस छठी कारिकागत वाक्यमे प्रयुक्त ढोषः 


श्र समीचीन-घमंशासत्र 


हि 4 शक कम 202 लत पक 
शब्दका अभिप्राय उन अज्ञान तथा राग-द्वेघादिकर्क वृत्तियोंसे दै 
जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोसे उत्पन्न होती हैं. ओर केवलीमें 
उनका अभाव होने पर नष्ट हो जाती हैं |। इस इृष्टिसे र्न- 
क्रणए्डके उक्त छठे| पद्ममे उल्लेखित भय, समय, राग, देप ओर 
मोह ये पॉच दोष तो आपको असद्भत अथवा विरुद्ध मालूम 
नहीं पड़ते; शेप छुधा, पिपासा, जरा, आतकह्क ( रोग ) जन्म 
ओर, अन्तक (मरण)इन छह दोपोंको आप असंगत समभतें है-- 
उन्हें सर्वथा असातावेद्नीयादि अधातिया कर्मजन्य मानते 
ओर उनका आप्त केवलीमें अमाव वतलाने पर अघातिया कर्मों 
का सत्व तथा उदय वर्तमान रहनेके कारण सैद्धान्तिक कठिनाई 
महसूस करते है 8। परन्तु अष्टसहखीमें ही द्वितीय कारिकाके 
अन्तर्गत “विप्रह्मदिमिहोदयः पदका जो अथथ शखबिस्वेदलादि. 
किया है और उसे 'घातिक्षयज:" बतलाया द्वे उस पर प्रो० साहब- 
ने पूरी तौर पर ध्यान दिया मालूम नहीं होता। 'शश्वत्रिस्तेदे- 
त्वादि:? पदमें उन ३४ अतिशर्यों तथा ८ ग्रातिहार्योका समावेश है 
जो श्रीपूज्यपादके “नित्य॑ निःस्त्रेदल! इस भक्तिपाठगत अहस्सतोत्र 
में वर्णित हैं । इन अतिशयोंमे अहेत्स्वयम्भूकी देह-सम्बन्धी जो 
१० अतिशय हैं उन्हे देखते हुए जरा और रोगके लिये कोई स्थान 
नहीं रहता और मोजन तथा उपसर्गके अभावरूप (सुक्त्युपसगो- 
भाव:) जो दो अतिशय हैं उनकी उपस्थितिसें छुधा और पिपासां 
के लिये कोई अवकाश नहीं मिलता | शेष “जन्म? का अभिश्राय 
पुनजेन्मसे और “मरण? का असमिप्राय अपमृत्यु अथवा उस 
&8 “दोषास्तावदज्ञान-राग-द्वेषादय उक्ता:' । 


है ॥॒ (अष्टसहस्ली का० ६, पृ० ६२) 
१ अनेकान्त वर्ष ७, कि० ७-८, पु० ६२ न 
$ अनेकान्त वर्ष ७, कि० ३०४, पू० ३१ क 
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किया जाता है । घातिया कमेके क्षय हो जाने पर इन दोनोंकी 
सम्भावना भी नष्ट हो जाती हे। इस तरह घातिया कर्मोके क्षय 
होने पर क्लुत्पिपासादि शेष छहों दोषोका अभाव होना भी अष्ट- 

सहस्री-सम्सत है, ऐसा ससमकना चाहिये। वसुनन्दि-बृत्तिसे तो 
दूसरी कारिकाका अथ देते हुए, “च्ुलिपासाजराहजाउपमु॒त्याभाव 
इत्यथ:” इस वाक्यके द्वारा क्ुधा-पिपासादिके अभावकों साफ 
तौर पर विग्रह्मविमहोदयके अन्तर्गत किया है, विग्नद्मदि-महोदय 
को अमानुषातिशय लिखा हैं तथा अतिशयको पूर्वावस्थाका 
अतिरेक बतलाया है । ओर छठी कारिकामे प्रयुक्त हुए “निर्दोष? 
शब्दके अथमे आ त्रद्या-रागादिके साथ क्ुधादिके अभावको भी 
सुचित किया है | यथा -- 


“निर्दोष अवि्दारायादिविरहितः चुदादिविरहितों वा अनन्त- 
ज्ञानादितम्बन्धेन इत्यथः | 
इस वाक्यमें 'अनन्तज्ञानादि-सम्बन्धेनं पढ न्ुदादिविरहित: 
प्रदके साथ अपनी खास विशेषता एवं महत्व रखता है ओर इस 
बातकों सूचित करता है कि जब आत्मामें' अनन्तज्ञान, अनन्त- 
दशन, अनन्तसुख ओर अनन्तवीयंकी आविभू ति होती है तब 
उसके सम्बन्धसे क्ुघादि दोषोंका स्वत. अभाव होजाता है 
अर्थात्‌ उन्चका अभाव हो जाना उसकी आलुषज्धिक फल हैं-- 
उसके लिये वेडनीय कर्मका अभाव-जैसे किसी दूसरे साधनके 
जुटने-जुटानेकी जरूरत नहीं रहती । और यह' ठीक ही है; क्योंकि 
भोहनीयकर्मके साहचर्ये अथवा सहायके बिना वेद्नीयकर्म 
, अपना काय करनेसे उसी तरह असमथ होता है जिस तरह 
शानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ ज्ञान वीर्यान्तरायकर्म 
का अनुकूल क्षयोपशम साथमे न होनेसे अपना कारय करनेमे 
सम्नथ नहीं होता, अथवा चार्रो घातिया कर्मोक़ा अभाव हो जाने 


श्र 
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पर वेदनीयकर्म अपना दु.खोत्पादनादि कार्य करनेसे उसी प्रकार 
अससमथ होता है जिस प्रकार कि मिट्टी ओर पानी आहिके त्रिना 
बीज अपना अंकुरोत्पादन कार्य करतेस असमथ होता हे । 
मोहादिकके अभावमे वेदसीयकी स्थिति जीवित-शरीर-जैसी न 
रहकर मत-शरीर-जेंसी हो जाती है, उसमें प्राण नहीं रहता 
अथवा जली रस्सीके समान अपना कार्य करतेकी शक्ति नहीं 
रहती । इस विपयके समथ नमें कितने ही शाख्रीय प्रमाण आप्त- 
स्वरूप, सर्वाथसिद्धि, तत्त्वार्थवातिक, घ्लॉकचारतिक, आहिपुराण 
आओर जयधवला-जैसे मन्धोंपरसे परिडत दरवारीलालजीके लेखों- 
में उद्धृत किये गये हैँ जिन्हें यहाँ फिरसे उपस्थित करनेकी 
ज़रूरत मालूम नहीं हाती । ऐसी स्थितिस छुलिपासा-जैसे दोपों- 
को सवेधा चेदनीय-जन्य नहीं कहा जा सकता--बेदसीयकर्स 
उन्हें उत्पन्न करनेसें सवेथा स्व॒तन्त्र नहीं है । ओर कोई भी कार्य 
किसी एक ही कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ करता, उपादान कारण 
के साथ अनेक सहकारी कारणोंकी भी उसके लिये ज़रूरत हुआ 
करती है, उन सवका सयोग यदि नहीं मिलता तो कार्य भी नहीं 
हुआ करता । ओर इसलिये केवलीमे ज्ञुधादिका अभाव मानने 
पर कोई भी सैद्धान्तिक कठिनाई उत्पन्त नहीं होती । वेदनीयका 
सत्व ओर उदय वर्तमान रहते हुए भी, आत्मासे अनन्तज्ञान- 
सुख-वीर्यादिका सम्बन्ध स्थापित होनेसे वेदनीय कमेका पुदुगल- 
परमाणुपुल्ष छुधादि-दोषोंकी उत्पन्न करनेसे उसो तरह असमर्थ 

होता है जिस तरह कि कोई विपद्र॒व्य, जिसकी सारण शक्तिको 
सन्त्र तथा औषधाडिके बल पर ग्रक्ीण कर दिया गया हो 

सारनेका काय करनेसे असमथ होता है । निःसत्व हुए विषद्रज्य 

के परमाणुओंको जिस अकार विषद्रन्यके ही परमासु कद्दा 
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जाता है उसी अकार निःसत्व हुए वेदनीयकर्मके परमाणुओंको 
भी वेदनीयकमके ही परमारु कहा जाता है, और इस दृष्टिसे 
ही आगमसें उनके उद्यादिककी व्यवस्था की गई है। उससे 
कोई प्रकारकी वाधा अथवा सैद्धान्तिक कठिनाई नहीं होती-- 
आओर इसलिये प्रोफेसर साहबका यह कहना कि क्लुधादि दोपोका 
अभाव मानने पर केवलीमें अधातियाकर्मोके मी ताशका पसक्ष 
आता है!# उसी प्रकार युक्तिसगत नही है जिस प्रकार कि धूमके 
अमभावसे अग्निका भी अमाव वतलाना अथवा किसी ओषध- 
अयोगसें विपद्र॒व्यकी मारणशक्तिके प्रभावहीन हो जाने पर विष- 
ऋुब्यके परमाशुओका ही अभाव प्रतिपादन करना | अत्युत इसके, 
घातिया कैर्सोका अभाव होने पर भी यदि घेढ्नीयकर्मके उठयादि- 
वश केवलीमें क्ुघादिकी वेदनाअओंकी ओर उसके निरसनाथे 
भ भोंजनादिके ग्रहणकी श्रवृत्तियोंकों माना जाता है तो उससे 
कितनी ही दुर्निवार सैड्ान्तिक कठिनाइयाँ एवं वाधाएँ उपस्थित 
होती हैं, जिनसेंसे दो तीन नमूनेके तौर पर इस प्रकार हैं -- 

. (क) यदि असातावेदनीयके उदय वश केवलीको भूख-प्यास- 
की वेदनाएँ सदाती हैं, जो कि संक्लेश परिणामकी अविनामा- 
विनी है +, तो केवलीसें अनन्त सुखका होना बाधित ठहरता है। 
ओर उस दु.खको न सह सकनेके कारण जब भोजन अहण 
किया जाता हैं तो अनन्तवीय भी बाधित हो जाता है--उसका 
कोई सूल्य नहीं रहता--अथवा वीर्यान्तरायकर्मका अभाव उसके 
विरुद्ध पड़ता है । 

.  (ख) यदि क्ुधादि वेदनाओंके उदय-बश केवलीमें मोजनादि 
की इच्छा उत्पन्न होती है तो केवलीके मोहकमंका अभाव हुआ 
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नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इच्छा मोहका परिणाम है। ओर 
भोहके सदूभावसें केवलित्व भी नहीं बनता । दोनों परस्पर 
विरुद्ध हैं । ॥ 

(ग) भोजनादिकी इच्छा उत्पन्न होने पर केवलीमे नित्य 
ज्ञानोपयोग नहीं बनता, और नित्य ज्ञानोपयोगके न बन सकने 
पर उसका ज्ञान छद्यस्थों (असर्वज्ञों) के समान क्ञायोपशमिक 
ठहरता है--क्ञाचिक नहीं । और तब ज्ञानावरण तथा उसके 
साथी दशेनावरण नामके घातियाकर्मोका अभाव भी नहीं 
बनता । 

(व) वेदनीयकर्मेके उदयजन्य जो सुख-दु.ख होता है वह 
सब इन्द्रियजन्य होता है ओर केवलीके इन्द्रियज्ञानकी प्रबृत्ति 
रहती नहीं । यदि केवलीमे छ्ुधा-तृपादिकी वेदनाएँ सानी 
जाएँगी तो इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति होकर केवलज्ञानका विरोध 
उपस्थित होगा, क्‍योंकि केवलज्ञान और मतिज्ञानादिक युगपत्‌ 
नहीं होते । 

(ड) ज्ञुधादिकी पीड़ाके वश भोजनादिकी प्रवृत्ति यथारूुयात- 
चारित्रकी विरोधिनी है | भोजनके समय मुनिको प्रमत्त (छठा) 
शुशस्थान होता हैं ओर केवली भगवान १३ वे गुणस्थानवर्ती 
होते हैं जिससे फिर छंठेसे लौटना नहीं वनता। इससे यथा- 
ख्यातचारित्रको प्राप्त केवलीभमगवानके भोजनका होना उनकी 
चर्या और पदम्थके विरुद्ध पढ़ता है । । 

इस तरह जक्लधादिकी वेदनाएँ ओर उनकी प्रतिक्रिया मानने 
पर केवलीमें घातियाकर्मोका अभाव ही बठित नहीं हो सकेगा, 
जो कि एक बहुत वड़ी सैद्धान्तिक वाधा होगी | इसीसे छषुधादिके 
_अभावकी “पघातिकर्मक्षयज ” तथा. “अलन्‍्तज्ञानादितस्वन्धजन्य' 
बतलाया गया है, जिसके सानने पर कोई भी * सैद्धान्तिक बाधा 
नहीं रहती | और इसलिये टीकाओंपरसे क्लुघादिका उन दोपोंके 
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रूपमे निर्दि तथा फलित होना सिद्ध है जिनका केवली मगवान- 
मे अभाव होता है। ऐसी स्थितिमे र्नकरण्डके उक्त छठे पय्यको 
ज्ुत्पिपासादि दोपोकी दृष्टिसे भी आपमीमासाके साथ असंगत 
अथवा विरुद्ध नहीं कहा जा सकता । 
ग्रन्थके सन्दर्भकी जाँच-- 
अब ठेखना यह है कि क्या ग्रन्थका सन्दर्भ स्वयं इसके कुछ 
विरुद्ध पड़ता है ? जहाँ तक मैंने प्रन्थके सनन्‍्दर्भवी जॉच की है 
और उसके पूर्वोषपर कथन सम्बन्धकों मिलाया है मुझे उसमें 
कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसके आधार पर केवलीमें 
ज्ुक्रिपासाठिके सदूभावकी स्वामी समन्‍्तभद्ककी मान्यता कहा 
जा सके । प्रत्युत इसके, प्रन्थकी प्रारम्भिक दो कारिकाओमे जिन 
अतिशयोका देवागम-नमोयान-चामरादि विभूतियोके तथा 
अन्तर्वाह्य-विम्रद्मदि-महोदर्योंके रूपमे उल्लेख एव सकेत किया 
गया है और जिनमे घातिक्षय-जन्य होनेसे छ्ुत्पिपासादिके अभाव 
का भी समावेश है उनके विषयमें एक भी शब्द ग्रन्थमें ऐसा 
नहीं पाया जाता जिससे प्रन्थकारकी दृष्टिमें उन् अतिशरयोंका 
केवली सगवानमे होना अमान्य समका जाय । ग्रन्थकारमदहोदयने- 
भायाविषयि दृश्यन्ते! तथा दिव्यः सत्यः दिवोकस्सप्यस्ति, इन 
वाक्योमे प्रयुक्त हुए 'अपि! शब्दके द्वारा इस बातको स्पष्ट घोषित 
कर दिया है कि वे अहत्केवलीमे उच विभूतियों तथा विम्रद्ग॒द्- 
महोदयरूप अतिशर्योका सद्भाव मानते है परन्तु इतनेसे ही वे 
उन्हें महान्‌ (पूज्य) नहीं समझते, क्योंकि ये अतिशय अन्यत्र 
सायावियों (इन्द्रजालियों) तथा रागादि-युक्त देवोंमें भी पाये जाते 
--भले ही उनमें वे वास्तविक अथवा उस सत्यरूपमे न हों 
जिसमें कि वे क्षीशकषाय अहत्केवलीमे पाये जाते हैं। ओर 
इसलिये उनकी सान्‍्यताका आधार केवल आगमाश्रित श्रद्धा ही 
नहीं है वल्कि एक दूसरा प्रबल आधार वह गुणज्ञता अथवा 


रेप समीचीन-धर्मशाम्त्र 
परीक्षाकी कसौटी भी हैं जिसे लेकर उन्होंने कितने ही आपकी 
जॉच की हैं ओर फिर उस परीक्षा फलस्वरूप थे वीरजिनेन्द्रके 
प्रति छह कहनेस समर्थ हुए हैं कि बद निर्दोष आप्त आप ही हैं? 
( स त्वमेवासि निर्दाप: ) साथ ही युक्तिशास्त्राविशेविवाक! इस पढ- 
के द्वारा उस ऋसोटीका भी व्यक्त कर दिया जिसके द्वारा उन्होंने 
आप्तोके बीतरागता ओर सबज्ञता जैसे असाधारण गु्णोंकी 
परीक्षा की है, जिसके कारण उत्तके वचन युक्ति ओर शास्त्रसे 
रे ( होते ह्ठे बे सक्तेपमें तफ 
अविरोधरूप यथा होते है, आर आगे सक्तेपर्म परीक्षाकी तफ- 
सील भी दे दी है । इस परीक्षामे जिनके आगम-बचन युक्ति- 
शास्त्रसे अविरोधरूप नहीं पाये गये उन सर्वथरा एकान्तवादियों- 
को आप्त न सानकर 'आप्तामिमानदग्ध”' घोषित किया है। इस 
तरह निर्दोष वचन-प्रणयनके साथ सर्वेज्षता ओर वीतरागता- 
जसे गुणाकी आप्तका लक्षण ग्रतिपादित किया है। परन्तु इसका 
यह अथ नहीं कि आप्तमे दूसरे गुण नहीं होते, गुण तो बहुत 
हति है किन्तु वे लक्षणात्मक अथवा इन तीन शुणाकी तरह खास 
तौरस व्यावर्ताव्मक नहीं, ओर इसलिये आप्तके लक्षणमें वे भले ही 
ग्राह्म न हों परन्तु आप्तके स्वरूप-चिन्तनमे उन्हें अग्नाह्म नहीं कहा 
जा सकता । लक्षण और स्वरूपमे बड़ा अन्तर दै-लक्षण-निर्देश 
में जहाँ कुछ असाधारण गशुणोको ही अहरण किया जाता है वहाँ 
स्वरूपके निर्देश अथवा चिन्तनमें अशेष गुणोंके लिये गुझ्लाइश 
(अवकाश) रहती है । अत अष्टसहस््रीकारने 'वियहादियहोदय* 
का जो अर्थ शश्वत्रिस्वेदलादि ' किया है ओर जिसका विवेचन 
ऊपर किया जा चुका है उस पर टिप्पणी करते हुए प्रो० साहबने 
जी यह लिखा है कि “शरीर सम्बन्धी गुण-धर्सोका प्रकट होना 
ने होना आप्तके स्वरूप-चिन्तनमें कोई सहत्व नहीं रखते” # वह 
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ठीक नहीं है | क्योंकि स्वयं स्वामी समन्तभद्रने अपने स्वयस्थू- 
स्तोत्रमें ऐसे दूसरे कितने ही गुणोंका चिन्तन किया है जिनसे 
शरीर-सम्बन्धी गुण-धर्मेके साथ अन्य अतिशय भी आगये 
६4। और इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी 
समन्तभद्र अतिशयोंकों मानते थे ओर उनके स्मरणु-चिन्तनको 
महत्व भी देते थे। 

ऐसी हालतसे आप्रमीमांसा” ग्न्थके सन्दर्मकी दृष्टिसे भी 
आप्मसे क्ुत्पिपासादिके असावको विरुद्ध नहीं कहा जा सकता 
ओर तब रत्नकरण्डका उक्त छठा पद्म भी विरुद्ध नहीं ठहरता । 
हों, प्रो० साहबने आप्तमीमासाकी ६१वीं गाथाको विरोधमे 


किन 





॥ इस विपयके सूचक कुछ वाक्य इस प्रकार है-- 

(क) शरीररब्मिप्रसर: प्रभोस्ते बालाकेरश्मिन्छविरालिलेप २८॥ 
यस्याजूलक्ष्मीपरिवेपभिन्त तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्तन, ननताश बाह्य *** 

*३७ | समत्ततोडद्भभासा ते प॑रिवेषेण भूयसा, तमो बाह्यममपा- 
कौरुमध्यात्म ध्यानतेजसा ६५ | यस्य च मूर्ति: कनकमयीव स्वस्फुरदा- 
भाकृतपरिवेषा १०७ । शशझिरुचिशुचिश्रुकललोहित सुरभितर विरजो 
निज बपु. । तव शिवमतिविस्मय यते यदपि च॑ वाह्म्मनसीयमीहितम्‌ 
११३। 

(ख) न भमस्तल पल्‍लवयन्तिव त्व सहख्पत्रास्वुजगर्भचारे. , पादाम्वुजै: 
पातितमारदर्पो भूमी प्रजानः विजहर्य भूत्ये २६ । प्रातिहाय॑विभवे. परि- 
प़कृतो देहतोंईपि विरतो भवानमूत्‌ ७३। मानुपी प्रकृतिमम्यतीतवान्‌ 
देवतास्वषि च देवता यत: ७५ । पृज्ये मुहु प्राज्जलिदेवचक्रम ७६ । 
नर्वज्षज्योतिपोद्भूतस्तावको महिमोंदय: क न कुर्यात्पणुम्र ते रुतच्च नाथ 
स्चेतनम्‌ ६६ | तव वागमृत श्रोमत्सवंभाषास्वमावक प्रीरायत्यमृत यदह्द- 
स्पाशिनो व्यापि संसदि €७। भमूरपि रम्या प्रतिषदमासीज्जातविको- 
शाम्यजमदुहाब्य १०८ । 


३० समीचीन-घधर्मशास्त्र 
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उपस्थित किया है, जो निम्न प्रकार हेः-- 
पुण्य॑ प्रव स्वतो दुःखात्पाएं च सुखतों यदि | 
वीतरागो मुनिर्विद्वास्ताम्या बुन्ज्यानिमित्ततः ॥६२३)॥ 


इस कारिकाके सम्बन्धमें प्रो० साहवका कहना हद कि “इसमें 
वीतराग सर्वक्षके दुःखकी वेदना स्वीकार कीगई है जो कि कर्म 
सिद्धान्तकी व्यवस्थाके अनुकूल हैँ; जब कि रत्नकरण्डके उत्त छठे 
पद्ममें ज्ञत्पिपासादिका अभाव बतलाकर दुःखकी वेदना अस्वीकार 
की गई है जिसकी संगति कममसिद्धान्तकी उन्त व्यवस्थाअरके साथ 
नहीं बैठती जिनके अनुसार केवलीके भी वेदनीयकर्म-जन्य 
बेदनाएँ हं।ती है ओर इसलिये रत्नकरण्डका उक्त पद्म इस 
कारिकाके सवंथा विरुद्ध पड़ता दे--दोनों श्रन्धीका एक कह त्व 
स्वीकार करनेमे यह विरोध बाघक है? *। जहाँ तक मेने इस 
कारिकाके अर्थ पर उसके पूर्वापर सम्वन्धकी दष्टिसे ओर दोनों 
विह्या्नेंके ऊहापोहको ध्यानसें लेकर विचार किया है, सुभे इसमें 
सर्वेाज्ञषका कहीं कोई उल्लेख मालूम नहीं होता । ग्रो० साहबका जो 
यह कहना है कि 'कारिकागत वीतरागः और “विद्वान” पद 
दोनों एक ही मुनि-व्यक्तिके वाचक है ओर वह व्यक्ति 'स्वज्ञ 
है, जिसका द्योतक विद्वान्‌ पद्‌ साथमें लगा है? | वह ठीक नहीं 
है। क्योंकि पूवकारिकासे&8 जिस प्रकार अचेतन और अकषाय 
(वीतराग) ऐसे दो अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसद्भ उपस्थित 
करके परमें दुःख-सुखके उत्पादनका निमित्तसात्र होनेसे पाप- 
घुस्यके बन्धकी एकान्त सान्यताको सदोष सूचित किया है उसी 





* अनेकान्त वर्ष ८, कि०३, पृ० १३२ तथा वर्ष ६, कि०१, पृ० ६ 
 अनेकान्त वर्ष ७, कि० ३-४, पु० ३४ 
88 पाप प्रूर्व॑ परे दृ.खातू पुण्य च सुखतो यदि । 
भ्रचेतना&कषायौ च वध्येयाता निमित्तत: ॥8२॥ 


प्रस्तावना ३१ 
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प्रकार इस कारिकामे भी वीतराग मुनि और विद्वान्‌ ऐसे दो 
अबृन्धक व्यक्तियोंमे वन्धका प्रसद्ध उपस्थित करके स्व (निज) मे 
बु.ख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पुण्य-पापके वन्धकी 
एकान्त सान्‍्यताकी सदोष वतलाया है; जैसा कि अष्टसहस्नीकार 
श्रीविद्यानन्दाचार्यके निम्न टीका-वाक्यसे भी प्रकट है-- 
“स्वस्मिन्‌ दुःखोत्पादनात्‌ पुण्य॑ सुखोत्रादनाचु पापमिति यदीष्यते 
दा वीतरागो विद्वारच मुनिस्ताभ्या पृण्यपापाभ्यामात्मानं युब्ज्यान्नि- 
मिच्तसद्भावात्‌, वीवरायस्य कायक्लेशादिरूपदुःखोतत्तेविंदुषस्तत्त्वज्ञान- 
सन्तोषलक्षणएसुलोत्तत्तेस्तनिमितलात ।? 
इसमे बीतरागके कायक्लेशादिरूप दु.खकी उत्पत्तिकों ओर 
विद्वानके तत्त्वज्लान-सन्तोष लक्षण सुखकी उत्पत्तिकों अज्ञग २ 
चतलाकर दोनों ( वीतराग और विद्वान्‌ ) के व्यक्तित्वकों साफ 
त्तौर पर अलग घोषित कर दिया है । ओर इसलिए वोतरागका 
अभिप्राय यहाँ उस छुद्मस्थ वीतरागी मुनिसे है जो राग-हक्वेषकी 
निव्त्तिरूप सम्यकचारित्रके अनुछ्ठानमे तत्पर होता है--फेवलीसे 
नहीं--और अपनी उस चारित्र-परिणतिके द्वारा बन्यको प्राप्त नहीं 
होता। और विद्वानका अमिप्राय उस सम्यग्हष्टि अन्तरात्मा # 
से है जो तत्त्वज्ञानके अभ्यास-ह्वारा सन्तोष-सुखका अनुभव 
करता है ओर अपनी- उस सम्यग्ज्ञान-परिणतिके निमित्तसे बन्ध- 
प्राप्त नहीं होता । वह अन्तरात्मा मुनि भी हो सकता है और 


# अन्तरात्माके लिये विद्वान! शब्दका प्रयोग आचाय॑े पृज्यपादने 
अपने समाधितन्त्रके त्यक्त्वारोप पुनविद्वान्‌ प्राप्नोति परम पदम्‌! इस 
वाक्यमें किया है श्रौर स्वामी समन्तमद्रनें स्तुत्यान्न त्वा विद्यान सतत- 
मभिपूज्य नमिजिनम्‌' तथा त्वमसि विदुर्षां मोक्षपदवी? इन स्वयम्भूस्तोत्र 

- के वाक्योद्वारा जिन विद्वानोंका उल्लेख किया है वे भी श्रन्तरात्मा ही 
हो सकते हैं । 


पे ससीचीन-बर्मशाद्ध 
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गृहस्थ भी, परन्तु परसात्मास्वरूप सर्वज्ष अथवा आप्त नहीं | | 

अत इस कारिकामे जब केवली आप्त था सर्वक्षका कोई 
उल्लेख न होकर दसरे ढो सचेतन प्राशियोका उल्लेख है तव 
रतकरण्डके उक्त छठे पद्मके साथ इस कारिकाक़ा सब्वेथा विरोध 
केस घटित किया जा सकता हे ? नहीं किया जा सकता--खास- 
कर उस हालतसे जब कि मोहादिकका अभाव और अननन्‍्त- 
ज्ञानादिकका सदभाव होनेसे केवलीस द खादिककी बढनाएँ 
वस्तुतः बनती ही नहीं ओर जिसका ऊपर कितना ही स्पष्टीकरण 
किया जा चुका द्वै। मोहनीयादि कर्मेके अमावस साता-असाता 
वेदनीय-जन्य मुख-द.खकी स्थिति उस छायाके समान ओप- 
चारिक हाती है--वास्तविक नहीं--जो दूसरे प्रकाशके सामने 
आते ही विलुप्त हो जाती है और अपना कार्य करनेमें समय 
नहीं होती । ओर इसलिए प्रोफेसर साहबका यह लिखना कि 
“यथाथेत. बेदनीयक्म अपनी फलदायिनी शक्तिमे अन्य 
अघातिया कर्मेके समान सर्व था स्व॒तन्त्र है” समुचित नहीं हें। 
वत्तुत अधांतिया क्‍या, कोई भी कर्म अग्रतिहतरूपसे अपनों 
स्थिति तथा अनुभागादिके अनुरूप फलदानका काय करनेमे 
स्वेथा स्व॒तन्त्र नहीं है। किसी भी कर्मके लिये अनेक कारणोको 
जरूरत पड़ती हैं ओर अनेक निमित्तोकी पाकर कर्मोंसे सक्रमण- 
व्यतिक्रमणादि काये हुआ करता है, समयसे पहिले उनकी निर्जरा 
भी हो जाती है और तपश्चरणादिके वलपर उनकी शक्तिको 
वबदकछा सी जा सकता है। अतः कर्माको स्वथा स्व॒तन्त्र कहना 
एकान्त है फ्िथ्यात्व है और मुक्तिका भी निरोधक है। 

चहां ववतल्वा? परसे एक उपयोगी शबझ्गा-समाधान उद्घृत 
किया जाता है, जिससे केवलीमे छुधा-छुघाके अमावका सकारण 


 अनेकान्त वर्ष ८, किरण १, पृष्ठ ३० । 
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प्रदशेन हानेके साथ-साथ प्रोफेसर साहबकी इस शझ्लाका भी 
समाधान हो जाता हैं कि यदि केवलीके सुख-दुखकी वेदना 
साननेपर उनके अनन्तसुख नहीं वन सकता तो फिर कमसिद्धान्तं- 
में केवलीके साता ओर असाता-वेद्नीयकर्मका उदय माना ही 
क्यों जाता, | और वह इस प्रकार है-- 
” “सगसहाय-पादिकम्माभावेण सिस्सत्तिसावण्ण-असादावेदणीय- 
उदयोदों भुक्ला-तिसाणमरसुप्पत्तीए खिप्फलस्स परमाणुपुजस्स समय॑ 
पद्डि बरिसद(डं)तस्स कथमुद्य-ववएसो ? णु, जीव-कम्म-विवेग- 
मत्त-कल दद्द ण उदयस्स फलंत्तमव्भुवगमादो ।? 
--वीरसेवामन्दिर-प्रति पु० ३७५, आरा-प्रति पृ० ७४१ 
सक्ढा--अपने सहायक घातिया कर्मोका अभाव होनेके कारण 
निःशक्तिको प्राप्त हुए असातावेदनीयकर्ेके उदयसे जब ( केवली 
भे ) क्षुधा-दपाकी उत्पत्ति नहीं होती तब प्रतिसमय नाशक्नो प्राप्त 


होनेवाले (असातावेदनीयकर्मके) निष्फल परमागणु-पुझ्चका कैसे 
उदय कहा जाता है ? 


समाधान--यह शह्ढर ठीक नहीं, क्योंकि जीव ओर कमका 
वि्वेक-मात्र फल्न देखकर उदयके फलपना साना गया है।  ' 
ऐसी हांलतमे प्रोफेसर साहबका' वीतराग-स्वेनज्ञके दःखकी 
बेदनाके स्वीकारकी कर्मेसिद्धान्तकके अनुकूल और अस्वीकारकी 
प्रतिकूल अथवा असद्बतं वतलाना किसी तरह भी युक्ति-सक्षत 
नहीं ठहर सकता ओर इस तरह ग्रन्थसन्दर्भके अन्तर्गत उक्त 
वीं कारिकाकी दृष्टिसि भी रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यको 
वृरुद्ध नहीं कहा जा' सकता । 
समन्तभद्रके दूसरे ग्रन्थोंकी छानवीच-- 
» अब.देखना यह है कि क्‍या समन्तभद्रके दूसरे किसी ग्रन्धसें 
/कोडे बात पाई जाती है जिससे रत्नकरण्डके उत्त 
_ अनेवकान्तद वर्ष ८. किरण २, पृष्ठ <६ ॥ 
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ह] 
अत डिलीजिती > - +क की जज लीीज ै जा ४ 


ज्ञुत्पिपासा? पद्यका विरोध घटित होता हो अथवा जो आप्त- 
केवली या अहंप्परमेप्टीमे क्ुघादि-दोपोंके सदुभावका सूचित 
करती हो । जहाँ तक मेंने स्वयस्भूस्तोत्रादि दूसरे मान्य अन्यथोंकी 
छान-बीन की है, मुझे: उन्तसे कोई भी ऐसी वात उपलब्ध नहीं 
हुई जो रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यके विरुद्ध जाती हो अथवा 
किसी भी विषयमें उसका विरोध उपस्थित करती हो। प्रत्युत 
इसके, ऐसी कितनी ही बातें देखनेमे आती है जिनसे अहेन्केवली 
में छुधादिवेदनाओं अथवा दोपोंके अभावकी सूचना मिलती | हे । 
यहाँ उनमेंसे दो चार नमूनेके तोरपर नीचे व्यक्त की जाती हैं-- 


(क) 'स्वदोष-शान्त्या विहितात्मशान्तिः? इत्यादि शान्ति-जिनके 
स्तोत्रमे यह बतलाया है कि शान्तिजिनेन्द्रने अपने शोषोंकी 
शान्ति करके आत्मामें शान्ति स्थापित की हैँ ओर इसीसे थे 
शरणागतोंके लिये शान्तिके विधाता है। चू'कि छुघादिक भी दोष 
हैं और वे आत्मामें अशान्तिके कारण होते हैं--कहा भी है कि 

ज्ुधासमा नास्ति शरीरवेदना” । अतः आत्मासें शान्तिकी पूरे 
प्रतिष्ठाके लिये उनको भी शान्त किया गया है, ठसी शान्तिजिन 
शान्तिके विधाता बने हैं ओर तभी संसार-सम्बन्धी क्लेशों तथा 
भर्योसे शान्ति प्राप्त करनेके लिये उनसे प्रार्थना की गई है। ओर 
यह ठीक ही दे जो स्वयं रागादिक दोषों अथवा छुघादि"- 
वेदनाओंसे पीडित है--अशान्त है--वह दूसरोंके लिये शान्तिका 
विधाता कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । 


(ख) लि शुद्धि-शक्त्योत्द्यस्य काष्ठा तुलाव्यतीता जिन शान्ति- 
रूपामवापिथ! इस युक्‍्त्यनुशासनके वाक्यमें वीरजिनेन्द्रको शुद्धि, 
शक्ति ओर शान्तिकी पराकाछ्ठाकों पहुँचा हुआ बतलाया है। जो 
'शान्तिकी पराकाष्ठा ( चरमसीमा ) को पहुँचा हुआ हो उसमें 
छुघादि-वेदलाओंकी सम्भावना नहीं बनती । 


प्रस्तावना रे 
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(य) श्र शाघतमवाप शह्लुरः? इस धर्मेजिनके स्तवनमें यह 
बतलाया है कि धर्मतासके अहंत्परमेष्टठीने शाश्वत सुखकी प्राप्ति 
की है और इसीसे वे शंकर-सुखके करनेवाले है। शाश्वतसुखकी 
अवस्थाम एक क्षणके लिये भी कछुधादि दुःखोंका उद्धव सम्भव 
नहीं । इसीसे श्रीविद्यानन्दाचार्य ने 830 बह कमें लिखा है कि 
ज्ुधादिवेदनोदूभूती नाहतोउनन्तशर्मताः अथौत्‌ छुघादि-बेदनाकी 
डद्भूनि होनेपर अहन्तके अनन्तसुख नहीं वनता। 

(घ) लि शम्भवः सस्मवतकेरोये! सन्त्रप्यमानस्थ जनस्य लोके? 
' उत्यादि स्तवनसे शम्मभवजिनको सांसारिक तूपा-रोगोंसे अपीड़ित 
आणियोंके लिये उन रोयोकी शान्तिके अर्थ आकस्मिक वेद 
वितलाया है । इससे स्पष्ट दे कि अहेज्जिन स्वयं तृषा-रोगोंसे 
'पीड़ित नहीं होते, ,तमी वे दूसरोंके तृपा-रोगोंको दूर करनेमे 
समर्थ होते है । इसी तरह 'इृद जगज्जन्य-जरान्तकाते निरअना 
शान्तिमजीयमस्त” इस वाक्यके द्वारा उन्हें जन्म-जरा-मरणसे 
.पीडित जगतको निरज्ञना-शान्तिकी श्राप्ति करानेवाला लिखा हे, 
“जिससे स्पष्ट है कि वे स्वयं जन्म-जरा-सरणसे पीढ़ित न होकर 
निरद्चना-शान्तिको प्राप्त थे। निरब्ज्जना-शान्तिमे ज्ुधादि-वेद- 
नाओंके लिये अवकाश नहीं रहता। 

(छ) अचन्तदोषाशय-कियहो-पहो विषज्ञवान्मोहमयश्चिरं हादि! 
इत्यादि *अनन्तजितके स्तोन्रसे जिस मोहपिशाचको पराजित 
करनेका उल्लेख है उसके शरीरको अनन्तदोषोंका आधारभूत 
बताया है, इससे स्पष्ठ हैं कि दोपषोंकी संख्या कुछ इनीगिनी ही 
नहीं है बल्कि बहुत बढ़ी-चढ़ी है, अनन्तदीष तो मोहनीयकर्मके 
डी आश्रित रहते हैं। अधिकांश दोपोसे मोहकी पुट ही काम 
किया करती है । जिन्होंने मोहकमेका नाश कर दिया है उन्होंने 
अनन्वदोषोंका लाश कर दिया है । उन दोषों मोहके सहकार- 
से होनेवाली कुघादिकी वेदनाएँ भी शामिल हैं, इसीसे मोहनीय- 
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का अभाव हा जान पर वेदनीयकमंको क्ुधादि-वेदनाओंके उत्पन्न 
करनेमें असंमथ कतलाया हैं। . ' हे 
: इस तरह मूल अ्ाप्तमीमांसा” ग्न्‍न्थ, उसके ६शवीं कारिका- 
हित पन्थंसन्दर्भ, अप्टसहस्ली आदि टीकाओं और प्रन्थकारके 
दूसरे अन्थोंके उपयेक्त विवेचन परसे यह भले प्रकार स्पष्ट है कि 
रत्नकरण्डका उक्त ्षुत्पपासा? पद्म स्वामी समन्तभद्रके किसी 
भी ग्रन्थ तथा उसके आशयके साथ कोई विरोध नहीं रखता-- 
अर्थात्‌ उसमे दोषका क्ुत्पिपासादिके अभावरूप जो स्वरूप 
सममभाया गया है वह आप्तमीमांसाके ही नहीं, किन्तु आप्तमीमां- 
साकारकी दूसरी भी किसी ऋतिंके विरुद्ध नहीं है,वल्कि उन सबके 
साथ सद्बत है । ओर इसलिये उक्त पद्यफोी लेकर आप्तमीमांसा 
ओर रत्नकरण्डका मिन्‍नकत त्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
अतः इस विपयमे प्राफेसर साहबकी उक्त आपत्ति एवं संदिग्धता- 
के लिये कोई स्थान नहीं रहता--वह किसी तरह भी समुचित 
प्रतीत नहीं होती । 
सब विचार ओर निर्णय” आजसे कोई १३ वर्ष पहले फर- 
बरी सन १६४८ की अनेकान्त-किरण नं० २ से प्रकाशित किया जा 
चुका है, जिस पर प्रो८ साहवन आज तक कोई आपत्ति नहीं की 
अथवा करना उचित नहीं समका और इससे यह मालूम होती 
है कि उनका प्रकृत-विपयसे निश्चयकी ह॒ठ तक पहुँचा 'हुआ 
सम्देह समाप्त हो चुका है--उसके लिये कोई आधार अवशिष्ट 
नहीं रहा, अन्यथा वे चुप बेठनेवाले नहीं थे। 
यहाँ पर में इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि 
प्रो साहबने अपने उस विल्लुप्त-अध्यायं-त्रिपयक निबन्धमें 
यह भी म्रतिपादन किया था कि' 'रत्नकररंडश्रावकाचार हुन्द- 
कुल्दाचायके उपरदेशोके पंश्चात्‌ उन्हींके समर्थनमे लिखा गया है 
अर इसलिये इसके कर्ता वे सम॑नन्‍्तमद्र हा सकते हैँ जिनका 
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उल्लेख शिलालेख व पद्टावलियोंमे कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ पाया 
जाता है । कुन्दकुन्दाचार्य और उमास्वासीका ससय चीरनिर्वार 
से क्गभग ६४० वर्ष पश्चात्‌ (वि० ख० १८०) सिद्ध होता है-- 
अतः रत्नकरण्डश्रावकाचार ओर उसके करता समन्तमद्रका समय 
दि० की दूसरी शताब्दीका अन्तिम भाग, अथवा तीसरी शताब्दी 
का पूर्वाथ होना चाहिये (यही समय जैन सेसाजमें आम तौर 
पर साना भी जाता है )। साथ ही, यह भी वतलाया था कि 
रनकरण्डके कर्ता ये समन्तभद्र उन शिवकोटिके गुरु भी हो सकते 
है जो रत्नमालाके कर्ता हैं। इस पिछली बात पर आपत्ति करते 
हुए प॑० दरवारीलालजीने अनेक युक्तियोंके आधार परे जब यह 
प्रदर्शित किया कि 'रत्नमाला? एक आधुनिक ग्रन्थ है, र्नकरण्ड- 
आवकाचारसे शताव्दियों वादकी रचना है, वि० की ११वीं 
शताब्दीके पूवेकी तो वह हो ही नहीं सकती ओर न रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारके करतों समन्‍्तभद्रके साज्षात्‌ शिष्यकी ही रृति हो 
सकती है ६8 तब प्रों० साहबने उत्तरकी घुनमें कुछ कल्पित 
युक्तियोंके आधार पर यह तो लिख दिया कि 'रत्नकर॒ण्डको रचना 
का समय विद्यानन्दके समय (ई० सन ८१६ के लगभग ) के 
पश्चात्‌ और वादिराजके समय अर्थात्‌ शक सवत्‌ ६४७ (ई० सन्‌ 
१०२४) से पूर्व सिद्ध होता है । इस समयावधिके अकाशर्से रत्न- 
करण्डश्रावंकाचार और रनसालाका रचनाकाल समीप 
आजाते हैं ओर उनके बीच शताच्दियोंका अन्तराल नहीं 
रहता है (?४ साथ ही आगे चलकर उसे तीन आपत्तियोंका रूप 
भी दे दिया २८; परन्तु इसे वातकी भुला दिया कि उनका यंह सब 
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प्रयत्न ओर कथन उनके पूर्व कथन एवं प्रतिपादनके विरुद्ध 
जाता है | उन्हे या तो अपने पूरे कथनको वापिस ले लेना चाहिये 
था और या उसके विरुद्ध इस नये कथनका प्रयत्न तथा नई आप- 
त्तियोंका आयोजन नहीं करना चाहिये था--दोनों परस्पर विरुद्ध 
बातें एक साथ नहीं चल सकती | इन सच्॒ तथा इसी प्रकारकी 
दूसरी क़ंगत बातोंको भी प्रदर्शित करते हुए, मेरे उक्त लेखमे, 
जिसके एक अंशको ऊपर उद्धृत किया गया है, उन तीनों नई 
खड़ी कीगई आपत्तियों पर भी विस्तारके साथ युक्तिपुरस्सर गहरा 
विचार करके उन्हें निःसार प्रतिपाठित किया गया है &। लेखके' 
इस उत्तराद्धका भी, जो अनेकान्तके उस वर्ष (सन्‌ १६४८ ) की , 
अगली मार्च तथा अप्रेलकी किरणोंसे प्रकाशित हुआ है, प्रोफसर 
साहवने कोई विरोध या प्रतिवाद करना उचित नहीं सममा | 
ओर इस तरह ओफेसर साहबने जिस नये सन्देहकी जन्म दिया 
था वह अन्तको स्थिर नहीं रहा । साथ ही यद स्पष्ट होगया कि 
रत्नकरण्ड उन्हीं स्वामी समन्तसद्राचायेंगी कृति है जो आप्त- 
 मीमांसा (देवागस) के रचयिता हैं। | 
व लक किन समन 
रत्वकरण्डश्रावकाचारका तथा रत्तकरण्ड और आप्तमीमासाके एक 
कतृ त्वका उल्लेख न पाया जाना, दूसरीका रूप है वादिराजके पाइर्व॑ताथ- 
चरितमे रत्नकरण्डको समन्तभद्ब-कृत न वतलाकर योगीन्द्र-कत वतलाया 
जाना, और तीसरीका रूप है रत्नकरण्डके उपान्त्य पद्य त० १४६ में 
प्रयुक्त हुए 'वीतकलक! “विद्या! और. 'सर्वार्थसिद्धि पदोका , श्राशय 
अकलंक और विद्यानन्द नामके आचार्यों तथा पूज्यपादके 'सर्वार्थसिद्धि', 
अन्थके उल्लेखसे लगाना ( अनेकान्त वर्ष ८ कि० ३ पृ० १३२ तथा वर्ष [६ 
कि० १ पृ० ९, १० ) || 
& देखों, अनेकान्त वर्ष € किरण ३-४ में “रत्नकरण्डके कर्त त्व- 
विपयमें भेरा विचार और निर्णय” नामक लेख,। 
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ग्रन्थके पद्योंकी जांच 

समाजमे कुछ ऐसे भी विद्वान है जो इस ग्रंथको स्वामी 
समन्‍्तभद्र॒का बनाया हुआ तो जरूर स्वीकार करते है, परंतु उन्हे 
इस गंथके कुछ पद्यों पर संदेह है। उनके विचारसे ग्ंथमे कुछ ऐसे 
पद्म भी पाये जाते है जो मूल अथ-का अंग न होकर किसी दूसरे 
प्रंथ अथवा प्रंथोंके पद्म हैँ और वादकी किसी तरह पर ग्रथमें 
शामिल हो गये हैं। ऐसे पद्मोंको वे लोग 'क्षेपक' अथवा प्रज्षिप्त' 
कहते हैं ओर इस लिये ग्रन्थपर संदेहका यह एक दूसरा प्रकार हे 
जिसका यहाँ पर विचार होनेकी ज़रूरत है-- 

प्रथपर इस प्रकारके संदेहकी सबसे पहले प० पन्नालालजी 
वाकलीवालने, सन्‌ १८६८ ईसवीमे, लिपिबद्ध किया । इस सालमे 
आपसे रत्नकरंडश्रावाकाचारको अन्वय और अन्वयाजुगत हिन्दी 
अनुवादसहित तस्यार करके उसे 'दिंगन्वर जैनपुस्तकालय-वर्धा के 
द्वारा अ्रकाशित कराया है। अथके इस सस्करणमे २१ (इक्कीस) 
पद्मोंकों 'ज्षेपक' प्रकट किया गया अथवा उन्तपर '्षेपकः होनेका 
सदेंह किया गया है. जिनकी क्रमिकसूची, कुछ आयदाक्षरोंकी लिये 
हुए, निम्ल प्रकार हैं-- 

तावदंजन; ततोजिनेंद्र; यदि पाप; श्वापि देवों; भयाशास्नेह; 
सातंगों; घनश्री; मधमास; अत्याख्यान; यदनिष्ट; व्यापार; श्रेषिण॒; 
देवाधिदेव; अहचरण; निःश्रेयत; जन्मजरा; विद्यादशन; कालेकल्प; 
निःश्रेयसमधिपत्रा; पूजार्था; सुखयतु | 

इन पद्मोंमेंसे कुछके 'क्षेपक' होनेके हेलुओंका भी फुट-नोटो- 

हारा उल्लेख किया गया है जो यथाक्रम इस प्रकार है-- 

पावदंजनः और “ततोजिनेन्द्र” ये दोनों पद्य समन्तभद्रकत 
नहीं हैं; परन्तु दूसरे किस आचाये अथवा ग्रन्थके ये पद्म हैं ऐसा 








४० समीचीन-शम शास्त्र 
कुछ बतलाया नहीं । तीसरे 'यवि पाप! पद्यका अन्थके विपयसे 

सन्वन्ध नहीं मिलता । शझ्वापि देवों! भणशा! और यअदनिष्टे 
सामके पद्मोंका सम्बन्ध, अन्चय तथा अर्थ ठीक नहीं ब्रेठवा। 
श्रीपेणः, 'देवाधिदेव” और 'अहेच्चरण' ये पद्म अ्रन्थके स्थलसे 
सम्बन्ध नहीं रखते। पंद्रहवें निःश्रेचल” से वीसवे प्रजावा! तकके 
& पद्योका अन्चया्थ तथा विपय-सस्बन्ध ठीक-ठीक प्रतिभासित 
नहीं होता ओर ११वाँ व्यापार! नामका पद्म अनभिन्न क्षेवका 
है--अर्थात्‌ यह पद्म सूखता अथवा सलासमझीसे गन्थमें अविष्ट 
किया गया है। क्योंकि प्रथम तो इसका अन्चय ही ठीक नहीं 
बैठता; दूसरे अगले श्लोकमे अन्यान्य अ्न्थोंकी तरह, प्रतिदिन 
सासायिकका उपदेश है ओर इस श्लोकमें केवल उपवास अश्ववा 
एकासनेके दिन ही सामायिक करनेका उपदेश है, इससे पूर्चापर- 
विरोध आता है? । इस पद्यके सम्बन्धमें जोरके साथ यह वाक्य 
भी कहा गया है कि “श्रीसत्समतभद्वस्वामीके ऐसे वचन कद्ापि 
नहीं हो सकते,” और इस पद्मका अन्वय॒ तथा अर्थ भी नहीं 
दिया गया। अन्तिम पद्यकी भी शायद ऐसा ही भारी क्षेपक 
समा है और इसीसे उसका भी अन्वया्थ नहीं दिया गया। 
शेष पद्मोंके सम्बन्धर्में सिफे इतना ही प्रकट किया है कि वे क्षेपक! 
मालूम हाते अथवा बांध होते हैं। उनके क्षेपक्रत्वका कोई हेतु 
नहीं दिया । हाँ, भूमिकामें इतना ज़रूर सूचित किया है कि “शेष 
के श्लीकींका देतु विस्तृत होनेके कारण प्रकाशित नहीं किया गया 
सो पन्नद्वारा या साक्षात्‌ हे।ने पर प्रकट हो सकता दे ।?? 

इस तरह पर वाकेलीवालजीके तांत्कालिक सन्देहकां यह रूप 
है.। उनकी इस कऋतिसे कुछ लोगके सन्देहको पुष्टि मिली ओर 
कितने ही हृदयोंमें नवीन सन्देहका संचार हुआ | , 

यर्यपि, इस अन्थके सम्वन्धर्मे अभोतक कोई प्राचीन -उल्लेख 
अथवा पुष्ट अमाण ऐसा देखनेमें नहीं आया जिससे यह 
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निश्चित हो सके कि स्वामी समन्तभद्गने इसे इतने श्ल्ोक- 
परिमाण निर्माण किया था, न ग्न्थकी सस्ती श्रतियोमे एक ही 
श्लोकसख्या पाई जाती है--वल्कि कुछ प्रतियोँ ऐसी भी डपलव्ध 
होती है जिनसे श्लोकसख्या डेढसी (१४०) से भी बढ़ी हुई दैं-- 
और इसमे तो कोई सन्देह ही नहीं कि टीका-टिप्पणवाली प्रतियों 
परसे किसी मूल ग्रन्थकी नकल उतारते समय, लेखकोंकी असाव- 
धानी अथवा नासममीके कारण, कभी-की उन भ्रतियोमे 
“उक्त च? रूपसे दिये हुए अथवा समर्थनादिके लिये टिप्पणी किये 
हुए--हाशिये ( ४७४8४ ) पर नोट किये हुए--दूसरे अम्थोंके 
पद्म भी मूल अन्थमे शामिल हो जाते हैं; और इसीसे कितने ही 
अ्न्थोमे 'क्षेपक' पाये जाते है# । इसके सिवाय प्रकृत अन्थमे कुछ 
पद्म ऐसी अवस्थामें भी अवश्य हैं कि यदि उन्हें अन्थसे पृथक 
कर दिया जाय तो उससे शेष पद्मोके क्रम तथा विषयसम्बन्धमे 
परस्पर कोई बाधा नहीं आती और त कुछ अन्तर ही पड़ता है| । 
ऐसी हालतमें ग्रन्थके कुछ पद्मों पर सन्देहका होना अस्वाभाविक 
नहीं है। परन्तु ये सब वातें किसी मन्थप्नतिमें 'क्षेपक' होनेका 
कोई प्रमाण नहीं हो सकतीं । 

आर इसलिये इतने परसे ही, बिना किसी गहरी खोज ओर 


4 


जॉचके, सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रन्थकी वर्तमान 
0 जि लि मा टी 


# इस विपयके एक उदाहरणके लिये देखो “पूज्यपाद-उपासकाचार- 
की जाँच” वाला मेरा लेख, जो जैनहितेपी भाग १५ के श्रक १२वें में 
प्रकाशित हुआ है। 'दह्यमक्ति? नामका एक ग्रन्थ शोलापुरसे, सस्कृतटीका 
ओर मराठी अनुवाद सहित, प्रकाशित हुआ है । उससे मालुम होता है 


कि दश्शभक्तियोके मूलपाठोमें भी कितने ही क्षेपक शामिल हो रहे हैं । 
यह सब नासमझ और अ्रसावधान लेखकोंकी कुृपाका ही फल है । 


-. + जैसे कि कथाओ्रोका उल्लेख करने वाले 'तावदजनचौरोडड् ? आदि 
पच्च । 


ण्र्र समीचीन-घर्मशास््र 











* ( १४० पद्मों वाली ) प्रतिमे भी कोई क्षेपत जरूर शामिल है। 
अन्थके किसी भी पद्मयकों 'ज्षेपक' बतलानेसे पहले इस वातकी 
जॉचकी वड़ी जरूरत है कि उक्त पथकी अनुपस्थितिसे प्रन्ध्के 
प्रतिपाद्य विषय-सस्बन्धादिकमें क्रिस प्रकारकी वाधा न आते हुए 
भी, नीचे लिखे कारणोंमेसे कोई कारण उपलब्ध है या कि नहीं-- 

१. दूसरे अमुक विद्वान, आचाये अथवा अन्थका बढ पद 
है और अन्थसे “उक्त च' आदि रूपसे नहीं पाया जाता | ; 

२. भ्न्थकर्ताके दूसरे अ्रन्थ या उसी ग्रन्थके अमुक पद्म अथवा 
वाक्यके साथ वह विरुद्ध पडता है । 

३. अन्थके विषय, संदम, कथसक्रम अथवा प्रकरणके साथ 
वह असम्बद्ध है । 

४. सन्थकी दूसरी अमुक प्राचीन, शुद्ध और असंदिग्ध प्रति- 
में वह नहीं पाया जाता । 

४. अन्थके साहित्यसे उसके साहित्यका कोई मेल नहीं खाता, 
अन्थकी कथनशैली उसके अस्तित्वको नहीं चाहती अथवा प्रन्थ॑- 
कर्ताके द्वारा ऐसे कथनकी सम्भावना ही नहीं है । 

हे जब तक इन कारणोंमेस कोई भी कारण उपलब्ध न हो 

.. >् तक यह न वतलाया जाय कि उस पथ्यकी अनुपस्थिति 
से अन्यके प्रतिपाद्य विपयसस्वन्धादिकमं कोई प्रकारकी बाधा नहीं 
आती तव तक किसी पद्मकों क्षेपक्त कहनेका साहस करना 
डु साहस मात्र होगा ।. 

१० पन्‍नाल्ालजी बाकलीवालने जिन पद्मोंको क्षेपक बतलाया 
दे अथवा जिन पर क्षेपक होनेका सदेह किया है उनमेंसे किसी 
भी पद्यके सम्बन्धमे उन्होंने यह प्रकट नहीं किया कि वह दूसरे 
>सुक आचार्य, विद्यान्‌ अथवा मन्थका पद्म है, था उसका कथन 
मे समन्तभद्रमणीत उसी या दूसरे अन्थके अमुक पथ्य अथवा 
वाक्यके विरुद्ध है, न यही सूचित किया कि र॒त्नकरण्डकी दूसरी 


प्रस्तावना | छ्३ 


अमुक प्राचीन, शुद्ध तथा असंदिग्ध प्रतिमे वह नहीं पाया जाता, 
या उसका साहित्य अन्थके दूसरे साहित्यसे मेल नहीं खाता, और 
न एक पद्मको छोड़कर दूसरे किसी पद्मके सस्वन्धसे इस प्रकारका 
कोई विवेचन ही उपस्थित किया कि, बैसा कथन स्वामी समन्त- 
भद्रका क्‍्योंकर नहीं हो सकता। और इसलिये आपका संपूर्ण 
हेतुप्रयोग उपयुक्त कारणकलापके प्रायः तीसरे नम्बरसे ही आ 
जाता है । दूसरे शब्दोमे यों कहना चाहिये क्रि वाकलीवालजीने 
उन पद्मोंको मूल ग्थके साथ असम्बद्ध सममा है । उनकी ससम् 
में कुछ पद्योका अन्वयाथ ठीक न बैठने या विपयसस्वन्ध ठीक 
प्रतिभासित न होने आदिका भी यही प्रयोजन है । अन्यथा, 
'चतुरावतेत्रितय' चामके पद्मको सी दे 'क्षिपक”' बतलाते जिसका 
अन्वयाथ उन्हें ठीक नहीं भासा । | 
परन्तु वास्तवसे वे सभी पद्य वैसे नहीं है जैसा क्रि वाकली- 

वालजीतने उन्हें समझा है । विचार करने पर उनके अन्वया्थ 
तथा विषयसम्बन्धर्म कोई खास खराबी मालूम नहीं होती ओऔर 
इसका निणेय ग्रन्थकी संस्कृतटीकापरसे भी सहजमे ही हो 
सकता हैँ। उठाहरण॒के तौर पर में यहाँ उसी एक पद्मकों लेता 
हूँ जिसे वाकलीवालजीने “अनभिज्ञक्षेपकः लिखा है और जिसके 
विपयसे आपका विचार सदेहकी कोंटिसे निकत्नकर निश्चयकी 
हृठकों पहुँचा हुआ मालूम होता है | साथ ही, जिसके सस्वन्धर्सें 
आपने यहाँ तक भी कहनेका स्राहस क्रिया है कि “स्वामी 

समन्तभद्रके ऐसे वचन कदापि नहीं हो सकते ।?” चृह पद्म इस 

प्रकार हे-- | 

व्यापारवेमनस्यादिनिषृत्त्यामन्तरात््मविनिवृत्त्या | 
सामयिक वष्नीयादुपत्रासे चेकशुक्तो वा ॥?०ग। 
इस पे, प्रधानतासे ओर तद्त्रवानुयायी स्वसाधारणकी 
इंष्टिसे, उपवास तथा एकभ्रुक्तके:दिन सामायिक करनेका विधान 
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किया गया हँ--यह नहीं कहा गया कि केवल उपवास तथा एक- 
भुक्तके दिन ही सामायिक करना चाहिये | फिर भी इससे कसी, 
कोई यह न समम ले कि दूसरे दिन अथवा नित्य साम्रायिक 
करनेका निपेघ है अत. आचार्यमहोद्यने अगले पद्म में इस बात 
को स्पष्ट कर दिया है और लिख दिया है कि नित्य भी (अतिदिव- 
सम) निरालसी होकर साम्रायिक करना चाहिये । वह अगला 
पत्य इस प्रकार है--- 
सामयिक ग्रतिदिवर्सं यथावदष्यनलसेन चेतव्य | 
त्रतपंचकपरिपरणकारणमवधानयुक्तेन ॥?०२॥ कं 
इस पच्चसे प्रतिदिवर्त! के साथ अपि! 'शब्द खास ते 
ध्यान ढेने योग्य है और वह इस पद्यसे पहले शप्रतिदिवससासा- 
बिक! से भिन्न किसी दूसरे विधानको मॉगता है । यदि पहला 
पद्म अन्थसे निकाल दिया जाय तो यह “अपिः शब्द बहुत कुछ 
खटकने लगता है। अत" उक्त पद्य क्षेपक नहीं है ओर न अगले 
पद्यके साथ उसका कोई विरोध जान पड़ता है। उसे अनभिज्ञ- 
ज्ञेपक” बतलाना अपनी ही अनभिज्ञता प्रकट करना है । मालूस 
होता है कि वाकलीवालजीका ध्यान इस “अधि शब्द पर नहीं 
गया ओर इसीसे उन्होने इसका अनुवाद भी नहीं दिया। साथ 
ही, उस अनभिज्ञक्षेपकका अर्थ भी उन्हे ठीक प्रतिभासित नहीं 
हुआ । यही वजह हे कि उन्होंने उसमें व्यर्थ ही केवल” और 
ही शब्दोंकी कल्पना की और उन्हे क्षेपकत्वके हतुस्वरूप यह 
भी लिखना पड़ा कि इस पद्यका अन्बय ही ठीक नहीं बैठता । 
अन्यथा, इस पच्चका अन्वय कुछ भी कठिन नहीं है--“सामयिकी 
वध्नीयाव को पद्मके अन्तमें कर देनेसे सहजमें ही अन्वय हो 
जाता है। दूसरे पद्मोंके अन्चयार्थ ,तथा, विपय-सृम्बन्धकी भी 
आय: ऐसी ही हालत है । उन्हें भी आपने उस वक्त ठीक तौरसे 
समझा साल नहीं होता और इसलिये उत्का वह सब उल्लेख 
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प्राय भूछसे भरा हुआ जान पडता है | बादकों मेरे दर्याफ्त 
करने पर. बरालझीवांलजीने, अपने ?८ जून सन्‌ १६२३ के पत्रसे, 
इस मलकों स्वीकार भी किया है, जिसे में उन्‍्हींके शब्दोंमे नीचे 
प्रकट करता हूँ । 

- “एतकरण्डके प्रथम सस्करणमें जिन पद्मोकों मैने क्षेपक 
ठहराया था उसमे कोई प्रमाण नहीं, उस वक्तकी अपनी तुच्छ 
बुद्धिस ही ऐसा अनुमान हो गया था। संस्कृरटटीकामे सबकी 
युक्तियक्त टीका देखनेसे मेरा मन अब नहीं है कि वे क्षेपक है। 
वह प्रथम ही प्रथम मेरा काम था संस्क्ृत-टीका देखनेसें आई 
नहीं थी इसीलिये विचारार्थ प्रश्नात्मक ( ? ) नोट कर दिये गये 
थे। सो मेरी भूल थी ।”? 

यञ्मपि यह बाकलीवालजीकी उस वक्तकी भूल थी परतु इसने 
कितने ही लोगोकी भूलके चक्करमें डाला है,जिसका एक उदाहरण 
प॑० नाना रामचंद्रजी नाग हैं । आपने बाकलीवालजीकी उक्त 
कृति परसे उन्हीं २१ पद्मों पर क्षेपक होनेका सदेह किया हो सो 
नहीं. वल्कि उनमेसे पंद्रह » पर्योंकी बिलकुल ही अंथसे वाहरकी 
चीज़ समझ लिया। साथ ही तेरह पद्योंकी] और भी उन्हीं-जेसे 
मानकर उन्हे उसी कोटिमें शामिल कर द्विया और इस तरह पर 
इक्कीसकी जगह अद्वाईस पद्मोको '्षेपक' करार देकर उन्हें “उपा- 
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५८ उक्त २१ पद्मोमेसे निम्न नामके छह पद्योको छोडकर जो शेष 
रहते हैं उनको-- | 

मद्यमास्र, यदनिष्ट, नि.श्रेयस, जन्मजरा, विद्यादर्शन, काले कल्प । 

५ उन देरह पद्मयोकी नामसूंची इस प्रकार है-- 

ओजस्तेजी, अष्टगुरा, नवनिधि, अमरासुर, शिवमजर रागहेप, 
मक्राकार, पचानों पापाना, ग्रहहारि, सवत्सर, सामय्रिक, गृहकमंरणा, 
उचैगोत्र। | 


हे रत 
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सकाध्ययन”की उस प्रथमावृत्ति से विल्कुल ही निकाल डाला-- 
छापा तक भी नहीं--जिसको उन्होने शक्र सं० १८२६ ( बि० स० 
१६६१ ) में मराठी अनुवाद-सहित प्रकाशित किया था । इसके 
वाद नाग साहबने अपनी बुद्धिको और भी उसी मारे दोड़ाया 
ओर तब आपको अन्धकारसे ही--विना किसी आधार या प्रमाण- - 
के--यह सूकत पड़ा कि इस ग्रन्थमे और भी कुछ च्षेपक हैं जिन्हें 
ग्रन्थसे वाहर निकाल देना चाहिये। साथ ही,यह भी मालूम पढ़ा 
कि निकाले हुए पद्मोंमेसे कुछका फिरसे प्रन्थमे प्रवेश कराना 
चाहिये । और इसलिये शक सं० १८४४ ( बि० सं० १६७६ ) में 
जव आपने इस ग्रन्थकी द्वितीयाबूत्ति प्रकाशित कराई तव आपने 
अपनी उस सूक-वूकको कार्यम परिणत कर डाला--अर्थात- 
प्रथमावत्ति-वाले २८ पद्मोम्ेंसे २३ # और २६१ नये इस पार 
४६ $ पद्मयोंको उक्त आवृत्तिसें स्थान नहीं दिया। उन्हें क्षेपक 
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4: पाँच पद्य जिन्हे प्रथमावृत्तिमें, भ्रन्थसे बाहरकी चीज समभकर, 
निकाल दिया गया था और द्वितीयावृत्तिमें जिनको प्रुनः प्रविष्ट किया 
गया है उनके नाम इस प्रकार हैं-- 

मकराकर, गृहहारि, सवत्सर, सामयिकं, देवाधिदेव । 

इन २६ पद्योंमें छह तो वे वाकलीवालजीवाने पद हैं जिन्हे 
आपने प्रथमावृत्ति के अवसर पर क्षेपक नही समझा था और जिनके नाम 
पहले दिये जा चुके हैं । शेष २० पद्योकी नामसूची इस प्रकार है-- 

देशयामि, शखुत्पिपासा, परमेष्ठी, श्रनात्माय॑, सम्यग्दझंनसम्पन्न, 
दर्शन, गृहस्थो, न सम्यक्त्व, मोहितिमिरा, हिसानृत, सकल, अत्पफल, 
सामयिके, शीतोष्ण, अ्न्नरण, चतुराहार, नवपुण्यै:, क्षितिगत, आवक- 
पदानि, येन स्वय । 

+ अवेटूबर सन्‌ १६२१ के 'जैनवोधक”? में सेठ रावजी सखाराम 
दोशीने इन पद्योकी सख्या ५८ (अट्टावव) दी है और निकाले हुए पद्मोंके 
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अथवा अन्यसे वाहरकी चीज सममक्तर एकदम निर्वासित कर 
दिया है--ओर अपने ऐसा करनेका कोई भी युक्तियुक्त कारण 
नहीं दिया। हाँ,टाइटिल ओर अस्तावना-ह्वारा इतना ज़रूर सूचित 
किया है कि,प्रन्थकी यह द्वितीयाबृत्ति प॑० पन्‍नालाल बाकलीवाल- 
कत “जैनधर्माम्नतसारः भाग २ रा नामक पुस्तककी उस प्रथमा- 
वृत्तिके अनुकूल है जो चारापुरसे जून सन्‌ १८६६ ई० को छपी 
थी। साथ ही यह सी बतलाया है कि उस पुस्तकमें सिर्फ उन्हीं 
श्लोकोंको यहाँ छोड़ा गया हैँ जो दूसरे आचार्यके थे, बाकी 
भगवत्समंतभद्र॒के १०० श्लोक इस आदृत्तिमें ज्योंके त्यों अहरा 
किये गये है । परन्तु उस पुस्तकका नाम न तो 'उपासकाध्ययनः है 

ओर न 'रत्नकरण्ड”, न नाग साहवकी इस द्वितीयाबृत्तिकी तरह 
उसके ७ भाग हैं ओर न उसमे समन्तभद्रके १०० श्लोक ही पाये 
जाते हैं; वल्कि वह एक संप्रहपुस्तक है जिसमें प्रधानत: र॒त्नकरण्ड- 
श्रावक्राचार ओर पुरुषार्थ सिद्धा॒पाय नामक भ्रन्थोंसे श्रावकाचार- 
विषयका कुछ कथन प्रश्नोत्तररूपसे सम्रह किया गया है और 
उसे भ्रश्नोत्तरश्रावकाचार”' ऐसा नाम भी दिया है । उसमें यथा- 





जो क्रमिक नम्बर, समूचे प्रन्यकी दृष्टिसे, दिये हैं उससे वह सख्या ५६ 
हो जाती है । साथ ही २१, २६, ३२, ४१, ६३, ६७, ६६, ७०, ७६, 
५७, ७८, ७६, ८०, ८३, ८७, ८८, ८६, ६१, ६३, ६४, ६५, ६६, 
१०१, ११२, झोर १४८ नम्बरवाले २५ पद्योको भी निकाले हुए सूचित 
किया है, जिन्हे वाल्तवमें निकाला नहीं गया ! और निकाले हुए २,२८, 
३१, ३३, ३४, ३६, ३६, ४०, ४७, ४८, ६६, ८५, ८६, १०४ शौर 
१४६ नम्बर वाले १५ पद्योका उस सूचोमें उल्लेख ही नहीं किया ! इस 
भरकारके गलत श्रीर नआ्रामक उल्लेख, निःसन्देह वडे ही सेंदननक झौर 
धनयंगूलक होते है । वम्बई प्रान्तिक समाने मी शायद इसी पर विश्वास 
फेरके अपने २१ में ब्रधिवेशतके तृतीय भ्रस्तावमें ५८ सस्याका गलत 
उन्लेगय किया है। ( देखो जनवरी सन्‌ १६२२ का “जैनबोपक! पत्र ) 


हट 


भ्र्द समीचीन-घम शास्र 





जज +++>+ 





७ ०ट ५ +ञ+लध+ल+ 


वश्यकता “रत्नकरण्डश्रावकाचार' से कुल ८६ श्लोक उद्धत किये 
गये हैं। अतः नाग साहवकी यह द्रवितीयाद्वत्ति उसीके अनुकूल 
है अथवा उसीके आधार पर प्रकाशित की गई हैं, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । मालूम होता है कि उन्होंने इस प्रकारकी वाता- 
द्वारा * पब्लिकके सामने असल वान पर कुछ पर्दा डालना 
चाहा है । ओर वह असल बात यह हैँ कि, आपकी समभकम 
ग्रन्थ एक शतक! अन्ध सालूस होता है ओर इसलिये आप 
इससे १०० श्लोक मूलके ओर वाकी सब क्षेपक सममेते है। इसी 
बातकों आपने अपने चेत्र शुक्ल ४ शक सबत श्यश्ट४ के पत्रस 
मुमपर इस प्रकार प्रकट भी किया था-- 
५ यह शतक है, और ४० | श्लोक क्षेपक है, १०० श्लोक 
लक्षण के हैं!” के 
परंतु यह सब आपकी केवल कल्पना ही कल्पना थी। इसीसे 
इसके समथनमें कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं क्रिया गया, 
जिसका यहाँ पर ऊहापोह किया जाता। हाँ, एक वार प्रथमावृत्ति 
के अवसर पर, उसकी अस्तावनामें, आपने अंश्रसे निकाले हुए रे८ 
पद्मोंके सम्बंधमे यह प्रकट किया था कि, थे पद्म श्रेथकी कर्याटक _ 
वगैरह प्रतिमे 'उक्तंच” रूपसे दिये हुए है अतः, समंतमद्राचार्यके 
न होकर दूसरे आचायके होनेसें, हमने उन्हें इस पुस्तक में शहर 
नही किया | प्रस्तावनाके वे शब्द इस फ़्कार हैं--- 
' '££ एक दो बाते और भी ऐसी ही है जिन्हे लेख वढ जानेके भयाविं- 
से यहाँ छोडा गया है। | 
यचपि उक्त द्वितीयावृत्तिमें ५० की जगह ४६-इलोक ही निकाले 
गग्ने हैं और १०१ छाणे नये है परन्तु प्रस्तावनामे १०० इलोकोंके छापने 
की ही मूचना की गई है । इससे समव है कि अन्तका पापमराति' वाला 
पद्य मलतीसे कम्पोड़ होकर छप गया हो और, सद पद्यो पर एंक क्रमसे 
नम्बर व होनेफे कारण, उसका कुछ खयाल न रहा हो। 











“/ अच्तावना , ४६ 


मर न कम क पम तक लक कप रहलराक ली पक 
६६ कनीटकां' 5, वगे ५ कांहीं 

. “झा पुस्तकाच्या प्रती कनौटकाँत वर्गर अआ्वेत त्यांत कांहीं 

उक्तच सहन श्लोक, घातलेले 'आद्वेत: ते श्लोक, समंतभद्र 

आचार्याचे रचलेले नसून दुसरया अआचार्यावे असल्यामुलें वे 


आम्हीं हवा पुस्तकांत घेतले नाहींत।” '' | 

'परंतु कर्णनाटक वगैरहकी वह दूसरी प्रति कौनसी दे जिसमे 
उन २८ पद्योंकों उक्त च! रूपसे दिया है, इस बातका कोई पता 
आप, कुछ विद्वानोंके द्यौफ्त करने पर भी, नहीं' बतला सके । 
और इसलिये आपका उक्ते उल्लेख मिंथ्या पाया गया। इस प्रकारके 
मिथ्या उल्लेखोंको करके व्यर्थकी गड़बड़ पैदा करनेसें आपको 
क्या उद्देश्य अथवा हेतु था।' इसे आप ही सम सकते हैं | परंतु 
कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं और न्‌इस कहनेसें , मुके ज़रा भी 
सकोच हो सकता है कि, आपकी यह सब “कार्रवाई बिल्कुल दी 
अविचारित हुई है और बुत ही आपत्तिके ब्रीग्य है। कुछ पंद्मोंका 
क्रम भी आपने बदला है और वह हि योग्य है। एक 
माननीय ग्रंथमेसे, बिना किसी प्रवल प्रमाणंकी उपलब्धिके ओर 
बिना इस वातका अच्छी तरहसे निर्णय हंए कि उनमें कोई क्षेपक 
शामिल है या नहीं, अपनी दी कोरी कर्ल्पनाके आधारपर अथवा _ 
स्वरुचिमात्रसे छुछ पद्मोंकों (चाहें उनमें कोई क्षेपक भी भले ही 
हों) इस तरहंपर निकाल डालना एक बहुत ही बढ़े दु'सांहस तथा 
भारी घृष्ठताका कार्य है। और इस लिये नांगसाहचकी यह आंच 
अनुचित कार्रवाई कदापि अभिनन्दनके योग्य नहीं हो सकती । 
आपने उन प्मोकी निकालते समय यह भी नहीं सोचा कि उनमेसे 
कितने ही पद्म ऐसे है. जो आजसे कई शत्ांव्दियों पहलेके बने हुए 
प्रथोंसें स्वामी समतभद्गके नामसे उल्लेखित पाये जाते हैं, कितने 
ही 'आ्रवकपदानि देवै.”जैसे पद्मोके निकाल डालनेसे दूसरे पर्योका 
महत्त्व तथा विषय कम हुआ जाता है; अथवा र्नकरंडपर सस्कत 
तथा कनड़ी आडिकी कितनी ही टीकाएं ऐसी मिलती हैं. जिनसे 
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वे सब पद्य मूलरूपसे दिये हुए हैं, और इस लिये मुमे अधिक 
सावघानीसे कास लेना चाहिये। सचमुच ही नागसाहबने ऐसा 
करते हुए बड़ी भारी भूलसे काम लिया हैँ। परंतु यह अच्छा 
हुआ कि अन्तमे आपको भी अपनी भूल मालूम पढ़ गई ओर 
आपने, अपनी इस नासममीपर खेद प्रकट करते हुए, यह श्रण 
किया है कि, में भविष्यमें ऐसी कमती श्लोकवाली कोई प्रति इस 
प्रंथकी प्रकाशित नहीं करूँगा # | री 
चह सब कुछ होते हुए भो, अथके कितने ही पद्मोपर असे 
तक आपका सदेह्द वना रहा है। एक पत्रमे तो आपने मुझे यहाँ 
तक सूचित किया है कि--“्षेपककी शका बहुत लोगोंको है परंतु 
उनका पक्का आधार नहीं मिलता ।” इस वाक्यसे यह बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाता है कि नाग साहबने जिन पद्मकी 'क्षिपक' करार 
दिया है उन्हें क्षेपक करार देनेके लिये आपके अथवा आपके मित्रों- 
के पास कोई पक्का आधार (प्रमाण) नहीं था और इसलिये आपका 
यह सब कोरा संदेह ही संदेह रहा है । 
रत्नकरंडश्रावकाचारकी एक आवृत्ति दक्षिण महाराष्ट्र- 
जैनसभाके जनरल सेक्रेटरी (> प्रोफेसर अरुणा साहब बावाजी 
लट्ढें ) ने भी मराठी अनुवाईं-सहित प्रकाशित कराई है । 
प्रकाशक हैं “भाऊ बावाजी लट्टे, कुरुदवाड / इस आवृत्तिमें 
यद्यपि मूल श्लोक वे ही १५० दिये हैं जो सटीक पतिमें पाये जाते 
परन्तु भ्रस्तावनासें इतना ज़रूर सूचित किया है कि इन श्लोकों- 
में कुछ “असम्वद्ध” श्लोक भीं हैं। साथ ही, यह भी वतलाया दै 
_कि, कन्डी लिपिकी एक श्रतिमें, जो उन्हें रा० देवाप्पा उपाध्याय 
 #देसो जनवोषक वर्ष ३२ का छा भक् |» 
>६ यह नाम झुझे प० नाना रामचन्द्रजी नागके पत्रसे मालूम हुआा 


है। साथ ही, यह भी शात हुझा है कि इस आावृत्तिका अभनतुवादादि कार्य 
भी ओफेस्रर साइवका ही किया हुआ है।..*/ हे 
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से प्राप्त हुई थी, ५० श्लोक अधिक हैँ. जिनमेंसे उन्न श्लोकोंको 
छोड़कर जो स्पष्ट रूपसे 'क्षेपक' मालूम होते थे शेष ७ पद्मोंको 
परिशिष्टके तौर पर दिया गया दै। इस सूचनासे दो वातें पाई 
जाती हैं---एक तो यह कि, कनडी लिपिमें इस ग्रन्थकी ऐसी भी 
प्रति है जिसमें २०० श्लोक पाये जाते हैं; दूसरी यह कि, लट्ठे 
साहबको भी इन डेढसी श्लोकोंमेंसे कुछ पर क्षेपक होनेका सदेह 
है जिन्हें वे असम्बद्ध कहते हैं। यद्यपि आपने ऐसे पद्मोकी कोई 
सूची नहीं दी ओर न क्षेपक-सम्बन्धी कोई विशेष विचार ही 
उपस्थित किया--बल्कि उस प्रकारके विचारको वहाँ पर “अग्रस्तुतः 
कहकर छोड़ दिया है /<--तो भी उदाहरणके लिये आपने २७ वें 
पद्मकी ओर संकेत किया है ओर उसे असम्वद्ध बतलाया है । 
वह पद्म इस प्रकार है-- 
यदि पापनिरोधोडन्यसंपदा किं प्रयोजन | 
अथ पापस्रवोस्त्यन्यसंपदा किं प्रयोजन || 

यह पयय स्थूल दृष्टिसे भले ही कुछ असम्बद्धसा मालूम होता 
हो परन्तु जब इसके गम्भीर अर्थ पर गहराईके साथ विचार 
किया जाता है ओर पूर्वापर-पर्योके अर्थके साथ उसकी आइला 
मिलाई जाती है तो यह असम्बद्ध नहीं रहता । इसके पहले रथशरवें 
पय्ममें मदका अप्टभेदात्मक स्वरूप बतलाकर २५वें पद्य्में उस 
सदके करनेका दोप दिखलाया गया दे ओर यद्द जतलाया गया 
है कि किसी कुल जाति या ऐश्वर्यादिके मदर्में आकर घर्मात्माओं 
का--सम्यग्दशनादिक युक्त व्यक्तियोंका--तिरस्कार नहीं करना 
चाहिये । इसके वाद विवादस्थ पद्ममें इस वातकी शिक्षा की 
/ई दै कि जो लोग इुलैशव्योदि सम्पच्िसे थुक्त हैं वे अपनी 


>< यथा---“मूल पुस्तकात म्हणुन दिलेल्या १५० इलोकात देखील 
काही भ्रसवद्ध दिसतात उदाहरणार्थ २७ वाँ इलोक पहा परन्तु हा 
विचार या ठिकाणी शप्रस्तुत झ्ाहे ?” 
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तत्तह्विषयंके मद्परिंणतिकों दूर कंरनेके लिये कैसे ओर किस 
प्रकारके विचारों-हारा संमर्थ/!हो सकते हैं। घर्मात्मा वही 'होता- 
है जिसके पापका ' निरोध है--पा्पाखव नहीं होता । “विपरीत 
इसके, जो पापास्रवसे युक्त है' उसे पापी अथवा 'अधर्मात्मा 
सममना चाहिये । इस पद्मयमें यह वतलाया गया हैँ कि जिसके 
पास पापके निरोधरूप घर्मसंपत्ति अथवा पुण्यविभूति 'मोजूद हैः 
उसके लिये-कुलैश्वर्यादिकी सम्पेत्ति कोई चीज़ नहीं--अग्रयोज- .' 
नीय है--उसके अन्तर्रगमे उंससे भी अधिक तथा विशिष्टतर : 
सम्पत्तिका संद्भाव है, जो कार्लांतरमें प्रकट होगी और इसलिये 
वह तिरस्कारका पांत्र नहीं । इसी तरह जिसकी आत्मासें पापाखव 
वना हुआ है उसके कुंलेश्वथादि सम्पत्ति किसी कामकी नहीं । वह 
उस पापाख्रवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी और उसके दुर्गेति- 
गमनादिकको रोक नहीं संकेगी। ऐसी सम्वत्तिको पाकर सद करना 
मू्खता है । जो लोग इस सम्पूर्ण तत्त्वकी समभते है वे कुलैश्व- 
यािविहीन धर्मात्माओंका कंदापि तिरस्कॉर नहीं करते। अगले 
दो पद्मोंमि भी इसी सावको पुष्ट किया गया है--यहूं सममाया 
गया है कि, एक मरतुष्य जो सम्यग्दशनरूपी धर्मसम्पत्तिसे युक्त है 
वह चाण्डाल्ञका पुत्र होने पर भी--कुलादि-सम्पत्तिंसे अत्यन्त 
गिरा हुआ' होने'पर भौ--तिरस्कारेंकां पांत्र नहीं होता । उसे गण- 
धरादिक देवोते दिव कहा. है--आराध्य बेतलाया है। उसकी 
दशा उस अगारके सदृश होती है जो वाह्मम्रें भस्मसे आच्छा- 
डदित होने पर भरी अन्तरगमें तेज़ तथा प्रकाशंकों लिये हुए है 
ओर इसलिये कद्मापि उपेक्तरीय नहीं होता | मनुष्य तो मनुष्य, 
एक कुत्ता भी धर्मके प्रतापसे सम्यग्दशनादिके माहात्म्यसे--देव 
वन जाता हैं ओर पापके अ्मावसे--मिथ्यात्वा दिके कारण--एक 
देव भी कुत्तेका जन्म अ्दण करता है। ऐसी हालतमें दूसरी ऐसी 
कोनसी सम्पत्ति हे जो मनुष्योकी अथवा संसारी जीवोंको धर्म- 


>  अस्तावत्ता ;..+ ध्े 


'के प्रसादसे ग्राप्तन हो सकती हो ? कोई भी नहीं । और इसलिये 
'कुलैश्वर्यादि-विहीन धर्माव्मा लोग कड़ापि“तिरस्कारके थोग्य नहीं 
'होते । यहाँ २६ वें पद्ममें 'अन्या सम्पत! और २७ वें पद्य में अन्य 
सम्पदा" पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं -। इनसे -/अन्या? 
ओर .“अन्य? ' विशेषणोंका प्रयोग उस कुलैश्वर्यादि-सम्पत्तिको 
“लक्ष्य करके किया गया है जिसे-पाकर मूढ लोग मद्‌ करते , है 
ओर जिनके उस मद॒का उल्लेख २५, २६, नम्बरके पद्मोमें किया 
'गया है और इससे इन सब पद्मोका भल्ते, प्रकार एक सम्बन्ध 
'स्थापित-होता है । अतः उक्त २७ वॉ पद्म असम्बद्ध- नहीं है । 
- कुछ विह्यनोंका खयाल है कि सम्यग्दशेनकी महिमावाले पद्मों 
'मैं कितने ही पद्म क्षेपक हैं, उनकी रायमें या,तो वे सभी पद्म -क्षेपक 
'है जो छद-पस्वितेनकी लिये हुए--१४वें पद्यकें बाद अध्ययन 
'(परिच्छेद के अन्त तक--पाये जाते हैं और नहीं तो वे पद्म क्षेपक 
ज़रूर होने चाहिये जिनमें “उन्हे - पुनरुक्तियाँ मालूम देती हैं। 
“ इसमें सन्देह नहीं कि अन्थमे ३४वें, पद्यके बाद, अनुष्ठुप्की 
जगह आर्या छन्द बदला है। परन्तु छन्दका परिवर्तन किसी पद्म- 
“को क्षेपक करार देनेके लिये कोई गारटी नहीं होता । बहुधा प्रथों- 
में इस प्रकारका-परिवर्तेन पाया जाता है--खुद स्वामी समन्तभद्र 
के 'जिनशतकः ओर 'स्वयस्भूस्तोत्रः ही “इसके खासे उदाहरण 
' हैं जिनमें किसी-किसी तीर्थकरकी स्तुति भिन्न छन्दर्में ही नहीं 
किन्तु एकसे अधिक छुन्दोंमे भी की गई है | इसके सिवाय, यहाँ 
पर जो छन्द बदला है वह दो एक अपवादोंकोी छोड़कर बरावर 
'अन्धके अन्त तक चला गया है--पन्थके बाकी सभी अध्ययनों 
की रचना प्राय: उसी छन्दर्मे हुई है--और इसलिये छन्दाधारपर 
उठी हुई इस शंकामें कुछ भी बल सालस नहीं होता | हा, पुन- 
- रुक्तियोंकी बात ज़रूर विचारणीय है, यद्यपि केवल पुनरुक्ति भी 
किसी पद्यको क्षेपक नहीं वनाती तो भी इस कहनेमें मुझे ज़रा भी 
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संकोच नहीं होता कि स्वामी समन्तभद्रके प्रबन्धोंमें व्यथवंकी पुन- 
रुक्तियोँ नहीं हो सकतीं | इसी वातकी जाँचके लिये मैंने इन 
पद्मोंकी कई बार बहुत ग़ोरके साथ पढ़ा है, परन्तु मुझे उनमें जरा 
भी पुनरुक्तिका दशन नहीं हुआ । अत्येक पद्म नये-नये भाव ओर 
नये-नये शब्दू-विन्यासक्त लिये हुए हैं। प्रत्येकमे विशेषता पाई 
जाती है--हर एकका प्रतिपाय्रविपय, सम्यग्दशेनका माहात्म्य 
अथवा फल होते हुए भी अलग-अलग है--ओऔर सभी पद्म एक 
टकसालके--एक ही विद्वानके ढारा रचे हुए--मालम होते हैं। 
उनमेसे किसी एकको अथवा किसीको भी "क्षेपक” कहनेका साहस 
नहीं होता । मालूम नहीं उन लोगोंने कहाँसे इनमे पुनरुक्तियोंका 
अनुभव किया है| शायद उन्होंने यह समझा हो ओऔर वे इसी 
बातको कहते भी हों कि'जब ३४वें पद्यमें यह वतलाया जा चुका है 
कि शुद्ध सम्यस्दप्टि जीव नारक, तियंच, नपुसक ओर स्त्रीकी 
पर्यायोंमे जन्म नहीं लेता, न दुष्कुलोंमे जाता है ओर न विक- 
लांग, अल्पायु तथा द्रिद्री ही होता है तो इससे यह नतीजा 
सहज ही निकल जाता है कि वद्द मनुष्य तथा देवपर्यायोंमें जन्म 
लेता है, पुरुष होता है, अच्छे कुलोंमें जाता है, साथ ही धनादिक 
की अच्छी अवस्थाको भी पाता है। और इसलिये मनुष्य तथा 
देव-पर्यायकी अवस्थाओंके सूचक अगले दो पद्मोंके देनेकी जरू- 
र॒त नहीं रहती । यदि उन्हे दिया भी था तो फिर उनसे अगले 
दो पद्मोंके देनेकी ज़रूरत न थी । और अन्तका ४१ वॉ पद्म तो 
बिलकुल ही अनावश्यक जान पड़ता है, वह साफ बौरसे पुनरु- 
क्तियोंको लिये हुए है--उसमें पहले चार पद्मोंकें ही आशयका 
संग्रह किया गया है--या तो उन चार पद्योंकों ही देना था और 
या उन्हे न देकर इस एक पद्मयको ही देना काफी था ।? 
इस सस्‍्बन्धसें में सिर्फ इतना ही कहना उचित सममता हैँ 
कि प्रथम तो ज़रूरत नहीं रहती? या “जरूरत नहीं थी? ओर 
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मा 
धुनरुक्ति) ये दोनों एक चीज़ नहीं हैं, दोनोंमें वहुत वड़ा अन्तर 
है और इसलिये जरूरत न होनेको पुनरुक्ति समझ लेना और 
उसके आधार पर पंगोंकी क्षेपक मान लेना भूलसे खाली नहीं 
है। दूसरे, ३५ ये प्यसे मनुष्य और देवपर्यायसम्बन्धी जो 
नतीजा निकलता है वह वहुत कुछ सामान्य है ओर उससे उन 
विशेष अवस्थाओंका लाज़िमी तौर पर वोध नहीं होता जिनका 
उल्लेख अगले पद्मयोमि किया गया है--एक जीव देव-पर्यायको 
प्राप्त ुआ भी भवनत्रिकर्मे (भवनवासी-व्यन्तर-ज्योतिपियों में) 
जन्म ले सकता है और स्वर्गमे साधारण देव हो सकता है। उसके 
लिये यह लाज़िमी नहीं होता कि वह स्वर्गमे देवोंका इन्द्र भी हो। 
इसी तरह मनुष्यपर्यायको प्राप्त होता हुआ कोई जीव मनुष्यों- 
की दष्कुल और दरिद्रतादि दोपोंसे रहित कितनी ही जघन्य 
तथा मध्यम श्रेणियोंमें जन्म ले सकता है । उसके लिये मनुष्य 
पर्यायमे जाना ही इस बातका कोई नियामक नहीं हैँ कि वह 
महाकुल ओर महाधनादिककी उन संपूर्ण विभूतियोंसे युक्त होंतो 
हुआ 'सानवतिलकः भी हो जिनका उल्लेख ३६ वें पय्ममे किया 
गया है । और यह तो स्पष्ट दही है कि एक मनुष्य महाकुलादि- 
सम्पन्न मानवतिलक होता हुआ भी--नारायण, वलभद्वादि पदों- 
विभूषित होता हुआ भी--चक्रवर्ती अथवा तीथकर नहीं 
होता। अतः सम्यग्दर्शनके माहात्म्य तथा फलकों अच्छी तरहसे 
प्रस्यापित करनेके लिये उन विशेष अवस्थाओंकी दिखलानेकी 
खास ज़रूरत थी जिनका उल्लेख बादके चार पद्मयोमें किया गया 
है और इसलिये वे पद्म क्षेपक नही हैं। हॉ, अन्तका ४१ वॉ पर्य 
यदि वह सचमुच ही 'संभ्रहवृत्त' है--जैसा कि टीकाकारने भी 
प्रकट# किया है--कुछ खटकता जरूर है। परन्तु मेरी रायमे वह. 


# यथा--“यत्प्राक प्रत्येक इलोक: सम्यग्दशंनस्य फलमुक्त' तह॒र्शना- 


श 


घिकारस्प समाप्तौ सग्रहवृत्तेनोपसहृत्य प्रतिपादयन्नाह--* 


घ्६ समीचीनन्धर्मशास्त्र 


7 2 मिल आन वर 2५ 2 44600 मे कक लक न 
कोरा संग्रहचृत्त -नही' है । उसमे प्रन्थकारमहोदयने एक दूसरा 
ही भाव रक्खा है जो पहले पद्मोंसि उपलब्ध नहीं होता । पहले 
पद्म अपनी-अपनी वातका खडश:ः उल्लेख करते हैं। वे इस वात- 
को नहीं वतलाते कि एक ही जीव, सम्यरदर्शनके माहात्म्यसे, उन 
सभी अवस्थाओंकी भी क्रमश: - प्राप्त- कर सकता दै--अर्थात्‌ 
देवेन्द्र, चक्रवर्ति ओर तीथंकर परदोंको- पाता हुआ मोक्षमें जा 
सकता है | इसी खास वातको बतलानेके लिये इस पद्यका अवतार 
हुआ मालस होता है | और इसलिये यह भी 'क्षेपक' नहीं है ।* 

सल्लेखना अथवा सद्धर्मका फल प्रदर्शित करने वाले जां 
(निःश्रेयत! आदि छह पद्म हैं उनका भी हाल प्राय: ऐसा ही है। 
वे भी सब एक ही टाइपके पद्म हैं ओर पुनरुक्तियोंसे रहित पाये 
जाते हैं। वहाँ पहले पद्यमें जिन “नि.श्रेयस” और “अभ्युदय! 
नामके फलोंका उल्लेख है अगले पद्मोंमे उन्हीं दोनोके स्वरूपादि- 
का स्पष्टीकरण किया गया है। अर्थात्‌ दूसरेसे निःश्रेयसका और 
छठेमे अभ्युदयका स्वरूप दिया है और शेष पद्मोंमें निःश्रेयसको 
प्राप्त होनेवाले पुरुषोंकी दशाका उल्लेख किया है, इसलिये उनमें 
भी कोई क्षेपक नहीं ओर न,उनमें परस्पर कोई असम्वद्धता ही 
पाई जाती है। न्‍ 0 व 

इसी तरह पर 'च्ुलिपास 'परमेष्टी परज्योति! और “अनात्माथ 
विनारागे.' नामके तीनों पद्योंसि मी कोई क्षेपक मालूम नहीं होता । 
वे आप्रके स्वरूपको विशद करनेके लिये यथावश्यकता और यथा- 
स्थान दिये गये हैं । पहले पद्ममें, छ्ुघा-तृषादि दोषोके अभावक्री 
प्रधानतासे आप्तका स्वरूप चतलाया है ओर उसके वतलानेकी 
ज़रूरत थी, क्‍योंकि दिगम्वर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदार्थोके 
अष्टादशदोप-सम्वन्धी कथनमें परस्पर बहुत बड़ा अन्तर# -पाया 


# दवेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा माने हुए भ्रठारह दोषोंके नाम इस 
प्रकार हँ---१ वीर्यान्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दाना- 
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जाता है। श्वेताम्बर माई आप्तके छ्ुधा-तृपादिकेंका 'होना भी 
'मानते हैं जो दिशम्वरोंको इट्रे। नहीं है--और ये संब अन्तर 
'उनके प्राय: सिद्धान्ते-मेदोपर अवलेम्बित है| इस पद्मके छारा 
पूंवेपयमें आए-हुएं उत्सन्दोषेण! पदका चहुंत कुछ स्पष्टीकरण 
हो जाता है। दूसरे पद्ममें आपके कुंछ खास-खास नामोंका 
उल्लेख किया गयी है--यह बंतंलायों गया हैं कि आप्तको परमेंछ्ी, 
परव्योति, विराग (वीतराग), विमलं, छेती, संवेज्ञ, साथे तेथा 
शास्ता आदि भी कहते हैं--और नामंकी यह परिपाटी दूसरे 
आचीन ग्न्थोंमें मी पाई जाती है जिसका ऐक उदाहरण श्रीपूज्य- 
पादस्थामीका 'समाधितन्त्र पन्थः है, उसमें भी परमात्माकी नामा- 
वलीको एक 'निर्ल: करेवेल:” इत्यादि पद्म दिया है। अस्तु, तीसरे 
पेंथ्रमे आप्वेस्वरूपसे उत्पन्न होनेवाले इस प्रश्नको हल किया गया 
है कि जेब शास्ता वीतेराग है वो वेंह किस तरह पर ओर किस 
उदे शसे दितोपदेश देता दै और क्या उसमें उसका कोई निजी 
प्रयोजन है ? इस तरह पर ये तीनो ही पद्य प्रकरण अनुकूल 
और अन्थके आवश्यक अज्ञ जान पड़ते हैँ । 

कुछ लोगोंकी दृष्टिमें, भोगोपभोगपरिमाण नामक गुणब्रतके 
कथनमें आया हुआ, त्रसंहतिपरिहरणार्थ/ नामका पद्य भी खट- 
केता है। उनका कहना है कि इस पद्म सद्य, मास ओर मधघुके 
ध्यागका जो विधान कियों गया दै वह विधान उससे पहले 
अष्टमूल गुणणोंके प्रतिपादक भद्यमातमधुत्यागै”ः नामके श्लोकमें 
आ चुको हैं । जब मूलगुणोमे ही उनका त्याग आडुका तब 
न्तराय, ५ लाभान्तराय, ,६ निद्गरा,- ७ भय, <८ भन्नान, ६ जुग्॒ुप्सा, 
4० हास्य, ११ रति, १२ अरति, १३ राग, १४ द्वेष, १५ भ्रविरति, 
१६ काम,-१७ शोक, १८ मिथ्यात्व । ( देखो, विवेकविलास झौर जैन- 
तत्त्वादर्ण | ) -- - - ++- हे 


| 
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ष्र्प समीचीन-घममशास्त्र 


मर दि सिम नरक कक २22 १ तट मर कक 
उत्तरगुणोंमे, विना किसी विशेषताका उल्लेख किये, ०3 
से दृहसनेकी क्‍या जरूरत थी ? इसलिये यह पद्म पुनरुक्त- 
युक्त होनेके साथ-साथ अनावश्यक भी जान पड़ता है। यदि 
मांसादिके त्यागका हेतु, वतलानेके लिये इस पद्यको देनेकी जरूर 
ही थी तो इसे उक्त भद्यमासमघुत्यायैः नामक पद्यके साथ ही 
उससघे ठीक पहले या पीछे देना चाहिये था | वही स्थान इसके 
लिये उपयुक्त था और तब इसमें पुनरुक्त आदि दोषोंकी कर्पना 
भी नहीं हो सकती थी |” 
ऊपरके इस कथनसे यह तो स्पष्ट हे कि यह पथ मद्यादिके 
त्याग-विपयक हेतुओंका अथवा उनके त्यागकी दृष्टिका उल्लेख 
करनेकी वजहसे कथनकी कुछ विशेषताको लिये हुए ज़रूर दे 
ओर इसलिये इसे पुनरुक्त या अनावश्यक नहीं कह सकते। अब 
देखना सिफफ़ इतना ही है कि इस पद्मको अष्टमूलगुणवाले पद्य- 
के साथ न देकर यहाँ क्यों दिया गया है। मेरी रायमें इसे यहां 
पर देनेका मुख्य हेतु यह मालम होता है कि प्रंथमे, इससे पहले, 
जो 'भोगोपभोगपरिमाणत्रतः का तथा भोग? का स्वरूप दिया 
गया है उससे यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि क्या 
मद्याठिक भोग पदार्थोका भी इस ब्रतवालेकी परिसाण करना 
चाहिये १ उत्तरमे आचार्यमहोदयने, इस पद्यके छारा, यही 
सूचित किया है कि “नहीं, इन चीजोंका उसके परिमाण नहीं 
होता, ये तो उसके लिये विल्कुल् चर्जनीय नल ! साथ ही, यह भी 
बतला दिया दै कि क्‍यों वर्जनीय अथवा त्याज्य हैं। यदि यहें 
पथ यहाँ न दिया जाकर अप्टमूलगुणवाले पद्यके साथ ह्वी दिया 
जाता तो यहाँ पर तो इससे मिलते-झुलते आशयके किसी ढूंसरे 
बच्यको देना पड़ता और इस तरह पर अन्थमें एक वातकी पुनरुक्ति 
अथवा णक पद्मकी व्यर्थकी वृद्धि होती । यहाँ इस पद्मके देनेसे 
दोनों झाम निकल जाते हैं--पूर्वाददिट मद्यादिके त्यागका हेतु भी 


अस्तावना ६ 


मालूम हो जाता है ओर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस ब्रत- 
वालेके मययादिकका परिमाण नहीं होता, बल्कि उनका सवथा 
-त्याग होता है । ऐसी हालतमें यह पद्म खडरूपसे ब्रतोंके अनुष्ठान- 
की एक इृष्टिको लिये हुए होनेसे सदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके 
योग्य सालूम नहीं होता । 
कुछ लोग उक्त अष्टमूलगुणवाले पद्यको ही 'क्षेपक' समभते 
परन्तु इसके समर्थनसे उनके पास कोई हेतु या प्रमाण नहीं 
हे | शायद्‌ उनका यह खयाल हो कि इस पद्ममे पंचाणुब्तोंको 
जो मूलगुणोसें शामिल किया है वह दूसरे श्रन्थोंके विरुद्ध है, 
जिनमें अगुब्रतोंकी जगह पंच उद्‌स्बरफलोंके त्यागका विधान- 
पाया जाता है, ओर इतने परसे हो थे लोग इस पद्यकी संदेहकी 
रष्टिसे देखने लगे हों | यदि ऐसा है तो यह उनकी निरी मूल 
है । देशकालकी परिस्थितिके अनुसार आचार्योका मतभेद परस्पर 
होता आया है # । उसकी वजहसे कोई पद्म क्षेपक करार नहीं 
दिया जा सकता । भगवज्जिनसेन आदि ओर भी कई आचार्यो- 
ने अगुष्रतोंकी मूलगुणोंमे शामिल किया है । प० आशाधरजीने 
अपने सागारधममासृत और उसकी टीकामे समनन्‍्तभद्राठिके इस 
मतभेदका उल्लेख भी किया है। वास्तवमें सकलब्रती मुनिर्योके 
मूलगुणोंमे जिस प्रकार पंच महात्रतोंका होना ज़रूरी है उसी 
अकार देशब्रती श्रावकोंके मूलगुणोंमे पंचारुब्रतोंका होना भी 
जरूरी मालूम होता है। देशब्रती श्रावर्कोको लक्ष्य करके ही 
, आचायेमहोदयने इन मूल गुणोकी सृष्टि की है। पंच उदुस्बर- 
वाले मूलगुण प्रायः बालकोंको--अन्नतियों अथवा अनमभ्यस्त 
देशसंयमियोंको--लक्ष्य करके लिखे गये हैं, जैसा कि शिवकोटि 
आचायके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
& इसके लिये देखो “जैनाचार्योका शासन भेद! नामका मेरा वह 
निवन्ध जो जैनग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय बम्बईसे प्रकाशित हुआ है। 
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अप्टो गलगुणाः पंचोहुस्वरेश्चामकेष्वापि | --..रलमाला 
ऐसी हालतमे यह पद्म भी संदेहकी दृ्टिसे देखे जानेके योग्य 
नहीं | यह अगुज्नतोंके वाद अपने उचित स्थान पर ठिया गया 
| इसके न रहनेसे, अथवा यों कहिये कि आवेकोचारविपयक 
भन्थंसें आवकोके मृत्रमुणोका उल्लेख तन होनेसे, प्रन्थमें एक 
>अरकी भोरी त्रुटि रह जाती,' जिसकी स्वामी समन्तभद्र-जैसे 
अजुभवी अन्यकारोंसे कभी आशा नहीं की जा सकती थी । 
इसलियें यह पद्य भी क्षेपक नहीं हो सकतो | '  :- ! 
आप 60 कि कि 


बला है हु 
7 -“,-- - संदिग्ध पंच 
_ अन्थरें प्रोपधोपवास नासके शिक्षात्रतका कथन करनेवाले दो 
+थ इस अकारसे पाये जाते हैं... दर 
(४) फ्ण्य्टर्यां च॒ जतव्य, प्रोषधोपवासस्तु | 
पतुरभ्यंवहार्याणां अत्याख्यान॑ सदिच्छामि: ॥2०५॥ 
5 _इाइारक्सिजनमुफ्वालः ओपधः सहंडुक्तिः | 
* .. फऋतत _उ्वार्तमाचरति ॥०8 
इनमे पहले पद्मसे प्रोपधोपवास बतका कथन आरम्भ होता 
ओर उसमें यह सवलाया गया है कि 'पर्वेणी ( चतुदंशी ) 
तथा अष्टमीके दिनोंमे सदिच्छासे जो चार अकारके आहारका 
त्याग किया जाता है उसे. ओपधोपवास? सममना चाहिये? । यह 
ओपधोषवास अतका लंक्षण हुआ। टोकासे भी निम्न वाक्यके 
हारा इसे लक्षण ही सूचित किया है-- 


“अथेदानी ओपधोपवासलक्षणु शिक्षान्रत॑ व्याचक्षाणः आह्र-- 


इस पद्चके वाद दो पद्मोंसे उपवास-दिनके विशेष कर्तव्योंका 
निर्देश करके त्तातीचारोंसे पहले, वह दूसरा (पद्म _विया है जो 
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ऊपर नम्बर (४) पर उद्धृत है । इस पद्ममे भी प्रोषधोपवासका, 
लक्षण बतलाया गया है। ओर उसमे भी वही चार प्रकारके 
आहार-त्यागकी पुनराबृत्ति की गई हैं। मालूस नहीं, यहाँ पर 
यह पद्म किस-उद्दे शसे रक्खा गया है। क़थनक्रमको देखते हुए, 
इस पद्मयकी स्थिति कुछ संदिग्ध जरूर मालेस होती है । टीकाकार 
भी उसकी इस स्थितिको स्पष्ट नहीं कर सके । उन्होंने. इस पद्म- 

को देते हुए सिर्फ़ इतना ही लिखा है कि-+ 

* . पघुना ग्रोषवोपवासस्तल्लक्षणं कुकेचाह-- ५ 

अर्थात--अब प्रोषधोपवासका लक्षण करने हुए कहते है। 
परन्तु-ओपधोपवासका लक्षण तो दो ही पद्म पहले किया ओर. 
कहा जा चुका है; अब फिरसे उसका लक्षण करने - तथा .कहनेकी 
क्या ज़रूरत पैदा हुई, इसका, कुछ:भी स्पष्टीकरण अथवा सप्ला- 
धान टीकामें नहीं है । अस्तु, यदि यह क़द्या जाय कि इस पद्ममें 
ओ्रोषधः और “उपवार्स' का अलग-अलग स्वरूप दिया है---चार 
प्रकारके आहारत्यागकों उपवास और एक बार भोजन करंनेको 
प्रोपथ” ठहराया है--और इस तरह पर यह सूचित किया है कि 

प्रोषधपूर्वक-पहले दिन एक वार भोजन करके--जो अगले 
* दिन उपयास किया जाता है--चार प्रकारके आहारका त्याग 
किया जाता है--उसे प्रोपधोपवास कहते है, तो इसके सम्बन्धमें' 
सिर्फ इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो पद्मके पूर्वाधेमे' भले ही 
उपवास ओर प्रोषधका अलग-अलग स्वरूप दिया हो परन्तु 
उसके उत्तरा वैसे यह ध्वनि नहीं निकलती कि उसमे प्रोपधपूर्वक 
उपयासका नाम 'प्रोपधोपवासः वतल्लाया गया है । उसके शददोंसे 
सिर्फ इतना ही अर्थ निकलता दै कि उपोर्पण ( उपवास ) पूर्वक 
जो आरंभाचरण किया जाता दै उसे “प्रोषधोपव्रांस” कहते ह-- 
वाकी धारणक और पारणकके दिनोंमें एकसुक्तिकी जी कल्पना 
टीकाकारेने की है वह सबे उसकी: अतिरिक्त क्पना मालूस 


॥ ] 
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होती है । इस लक्षणस साधारण उपवास भी प्रोपथोपवास हो 
जाते है; और ऐसी हालतसें इस पद्यकी स्थिति ओर भी ज्यादा 
गड़वड़सें पड़ जाती हूँ | दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय 
कि, प्रोपधपूर्वेक उपवासका नाम ही प्रोपधोपवास है ओर वहीं 
इस पद्चके द्वारा अमिहिित है तो वह स्वामी समन्तभद्रके उस पूर्व- 
कथनके विरुद्ध पडता है जिसके द्वारा पर्यदिनोंमे उपवासका 
नाम प्रोपधोपवास सुचित किया गया है और इस तरह पर 
ऑपधोपवासकी गधे पर्कादने उपवात्तः प्रोषघोषत्रासः” यह निरुक्ति 
की गई है | प्रोपध शब्द पर्व॑र्यायवाची” है ओर प्रोपधोपवास- 
का अर्थ ग्रोषधे उपवासः” है, यह वात श्रीपृज्यपाद, अकलकदेव, 
विद्यानन्द, सोमदेव आदि सभी प्रसिद्ध विद्वानोंके अन्धोसे पाई 
जाती हैं, जिसके दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
“ग्रोषघशच्दः पवपर्यायवाची । शब्दादिगहरं प्रतिनिवृत्तीत्यु- 
क्यानि पंचापीन्द्रियाप्युपेत्य तस्मिन्वसंतीत्युपवासः | चतुर्विधाहारपरि- 
त्याय इत्यथः । ओपधे उपवास: ओपधोपवास: |? . --र्वार्थसिंद्धि : 
“्रोषधशब्दः पवपर्यायवाची, ग्रोषणे उपवासः प्रोपघोपवास: [?”इत्यादि 
४ --त्त्वार्थराजवातिक 
“ग्रेषधे पवप्युपवासः ग्रोषघोपवासः |” --ब्लोकवारतिक 
“पर्वाणि प्रोषधान्याहुमसि चत्वारि तानि च” इत्यादि --यज्ञस्तिलक 
“प्रोषध. परवपर्यायवाची । पर्वाणि चतुर्विधाहारनिवृत्तिः प्रोषघोपवासः” 
““चारित्रसार 
'इहू प्रोषधशच्दः रूव्या पर्वत वतते । पर्वाणि चाष्टस्यादितिथयः 
पूरणत्रवधर्मोपचृयहेतुल्ादिति --. --श्रा० प्र० टीकायां, हरिभद्रः 


>डत कुछ छानवीन करले पर भी दूसरा ऐसा कोई भी श्रन्थ 
मेरे देखनेमें नहीं आया जिसमें प्रोषधका अर्थ सकद्भुक्ति और 


शीपीि जी नी जी लॉ ऑल 


प्रस्तावना ६३ 





प्रोपधोपवासका अर्थ 'सुकूद्भुक्तिपूनेक उपवास” किया गया हो। 
प्रोपषका अर्थ 'सक्ृद्भुक्ति! नहीं है, यह वात खुद स्वामी समन्त- 
भद्रके निस्न वाक्यसे भी प्रकट होती है जो इसी ग्रन्थमें बादकों 
प्रोपधोपवासः प्रतिमाका स्वरूप प्रतिपादन करनेके लिये दिया 
गया है-- 
पवदिनेषु चतुण्तोणि मासे माले स्वशक्तिमनिगुद्य । 
ग्रोषपनियमविधायी ग्रणाधिपरः पग्रोषधानशनः ॥ 

इससे चतुराद्यरविसजन' नामका उक्त पद्म स्वामी समन्त- 
भद्गके उत्तर कथनके भी विरुद्ध हे, यह स्पष्ट हो जाता है। ऐसी 
हालतमें--पंथके पूर्वोत्तर कथनोंसे भी विरुद्ध पड़नेके कारण-- 
इस पद्मयको स्वामी समन्तभद्रका स्वीकार करनेमें बहुत अधिक 
सकोच होता है । आश्चर्य नहीं जो यह पद प्रभाचन्द्रीय टीकासे 
पहले ही, किसी तरह पर, अंथमे प्रक्षिप्त हो गया हो और 
टीकाकारको उसका खयाल भी न हो सका हो । 

अब से उन पद्मों पर विचार करता हूँ जो अधिकाश लोगों- 
की शंकाका विषय बने हुए हैं। वे पद्म रृष्टान्तोंके पथ हैं और 
उनकी संख्या अन्थमे छट्द पाई जाती हैं । इनमेंसे “तावदंजन? 

ओर 'ततो जिनेन्द्रभक्त' नामके पहले दो पद्मोममें सम्यग्दर्शनके 
निःशंकितादि अधष्ट अंगोर्मे प्रसिद्ध होनेवाले आठ व्यक्तियोंके 
नाम दिये हैं। 'मातंगो घनदेवश्व' नामके तीसरे पद्यमें पॉच 
व्यक्तियोंके नाम देकर यह सूचित किया है कि इन्होंने उत्तम 
पूजातिशयको प्राप्त किया है । परन्तु किस विषयमें ? इसका उत्तर 
पूवे पद्यसे सम्बन्ध मिलाकर यह दिया जा सकता है कि अहिं- 
सादि पंचाणुब्नतोंके पालन-विषयमें । इसके थाद ही धलश्री? 
नामक पद में पाँच नाम ओर देकर लिखा है कि उन्हें भी क्रमशः 
उसी प्रकार उपाख्यानका विषय बनाना चाहिये | परन्तु . इनके 
उपाख्यानका क्‍या विषय दोना चाहिये अथवा ये किस विषयके 


थ्ू 
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दृष्टान्त हैं, यह कुछ सूचित नहीं किया ओर न पूवे पद्योंसे ही 
इसका कोई अच्छा निष्कप निकलता है | पहले पयके साथ 
सम्बन्ध मिलानेसे तो यह नतीजा निकलता है कि ये पॉ्चों 
इृष्टान्त भी अहिसादिक ब्रतोंके है और इसलिये,इनके भी पूजा- 
तिशयको दिखलाना चाहिये । हॉ,टीकाकार प्रभाचन्द्रने यह ज़रूर 
सूचित किया है कि ये ऋरमशः हिंसादिकसे युक्त व्यक्तियोंके दृष्टान्त 
हैं। श्रीष्ेए' नामके पॉचवें पद्यमे चार नाम देकर यह सूचित 
किया गया हे कि ये चतुर्भेदात्मक वैयाबृत्यके दृष्टान्त हैं। ओर 
अहेचरणतपर्या! नामक छठे पद्य मे लिखा है कि राजग्रृहमें एक 
प्रमोदमत्त ( विशिष्ट धर्मानुरागसे समस्त ), मेडकने एक फूलके 
द्वारा अहेन्तके चरणकी पूजाके माहात्म्यकों महात्माओंपर प्रकट 
किया,था । | बे पक 
इन पद्योपर जो आपत्तियोँ- की जाती हैं- अथवा की जा 
सकती हैँ उनका समुच्चय सार इस प्रकार है--. '. ६ - 
- “( १.) अन्थके सदभे ओर उसकी कथनशैल्ीपरसे यह स्पष्ट 
है कि प्न्थमें श्रावकघमेक़ा प्रतिपादन ओपदेशिक ढंगसे नहीं 
किन्तु विधिवाक्योंके तोर॒पर अथवा आदेशरूपसें किया गया है। 
ऐसी हालतमें क्रिसी दृप्टान्त या उपाख्यानका उल्लेख करने 
अथवा ऐसे पद्मोक्रे देनेकी कोई जरूरत नहीं होती ओर इसलिये 
ग्न्थमें ये पद्य निरे अनावश्यक तथा बेसोलसे मांलूम होते हैं। 
इनकी अनुपस्थितिसे प्रथके प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धादिकर्में किसी 
प्रकारकी कोई वाघा भी नहीं आती | *« गे हे के, हे 
- (२) शास्त्रोंसे एक ही विषयके - अनेक दृष्टान्त अथवा 
उपाख्यान पाये जाते हैं, जैसे अहिसाब्रतमें 'मंगंसेन? - 'धीवरका, 
असत्यभाषणसमें-राजा 'बसु' का, अन्नह्मसेवनमें- 'कडारपिंग”'का 
ओर परिग्रह-विपयसे “पिण्याकगध? का उदाहरण सुप्रसिद्ध है । 
भंगवती आरावना और यशस्तिलकादि अन्धोंमें इन्द्ींका ' उल्लेख 
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ही श्लोक मूलरूपसे पाये जाते हैं। इसी तरह दोनों टीकाओंमें 
जिन पद्मोंको उक्त च' आदि रूपसे दूसरे भ्रन्थोंसे उद्धृत करके 
टीकाका एक अंग बनाया गया था उन्हे उक्त मूल प्रतियों अथवा 
उनसे पहली प्रतियोंके लेखकोंने मूलका ही अग वना डाला दे । 
यद्यपि, इस परिचयसे किसीको यह वतलानेकी ऐसी कुछ जरूरत 
नहीं रहती कि पहली मूल प्रतिमें जो ४० पद्य बढ़े हुए 
दूसरी मूलप्रतिमे जिन १७ पद्मोको मूलका अग बनाया गया ह्द 
वे सब मूलग्रन्थके पद्य नहीं है; वल्कि टीका-टिप्पणियोंके ही 
अंग हैं--विज्ञ पाठक ग्रन्थमें उनकी स्थिति, पृववपर पद्योके साथ 
उनके सस्वन्ध, टीकाटिप्पणियोंमे उनकी उपलब्धि, प्रन्थके 
साहित्यसंदभ, अन्थकी प्रतिपादन-शैली, समन्तभद्गके मूल अ्न्थों- 
की प्रकृति और दूसरे प्रन्थोंके पद्यादि-विषयक अपने अनुभव- 
परसे सहज ही में इस नंतीजेको पहुँच सकते 'है कि वे सब दूसरे 
पन्थोंके पद्य है और इन प्रतियों तथा इन्हीं जैसी दूसरी अतियोंमें 
किसी तरह पर प्रक्षिप्त दो गये हैं--फिर भी साधारण पाठकोंके 
सतोपके लिये, यहाँ पर कुछ पद्मोंके सम्वन्धसे, नमूनेके तोरपर,यह 
प्रकट कर देना अनुचित न होगा कि वे कौनसे अन्थोके पद हें 
ओर इस अन्थमें उनकी कया स्थिति है । अत. नीचे उसीका 
यत्किचित्‌ प्रदर्शन किया जाता है :-- 
(क ) 'सूर्याध्यों महण॒स्‍्तामं, “योप्ृष्टान्तनमस्क्रः नामके ये 
पद्म, यशस्तिलिक प्रन्थके छठे आश्वासके पद्य हैं ओर उसके 
चतुथकल्पमे पाये जाते है। दूसरी मूल प्रतिमे, यद्यपि, इन्हें 
टिप्पणीके तौर पर नीचे दिया है तो भी पहली मूलप्रतिमें 
“आपगासागरस्नान” नामके पय्यसे पहले देकर यह सूचित किया है 
कि ये लोकमूढताके द्योतक पद्म हैं और, इस तरह पर, प्रन्थकर्ता- 
ने लोकमूढताके तीन पद्म विये हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। प्रन्थकार 
महोदयले शेष दो सूढताओंकी तरह 'लोकमूढता' का भी वर्णन 
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एक ही पययमे किया है। १३ वी शवाब्लड विकय 7० 2 एफ किया है । १३ वीं शताब्दीक विद्वान प॑० आशाधर- 
जीने भी अपने अनगारधर्मामृतः की टीछार्मे स्वामी समन्तभद्र- 
के नामसे-- स्वामितृक्तानि! पदके साथ--मूढत्रयके द्योतक उन्हीं 
तीन पद्मोंको उद्धृत किया हे जो सटीक ग्न्धथमें पाये जाते हे! 
इसके सिवाय, उक्त दोनों पद्य खालिस लोकमूढता? के द्योतक हैं 
भी नहीं। और न उन्हे वैसा सूचित किया गया है | यशस्तिलक- 
में उनके मध्यवर्ती यह पद्य और दिया है-- 
नदीनिदसमुद्रेष्त मजजन॑ घमचेतसा | 
तरुत्तूपाप्मक्ताना वन्‍्दन भगुसंत्रयः ॥ 
ओर इस तरह पर तीनों प्योंमे मूढताओके कथनका कुछ समुच्चय 
किया गया दहे--ध्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूप किसीका नहीं दिया गया-- 
जैसा कि उनके बादके निस्न पद्मसे प्रकट है--- 
पमयान्तर-पाषण्ड-बेद-लोक-समाश्रयस्‌ | 
एवमादिक्मूढाना ज्ेय मृह्मनेकथा ॥ 

इस सब कथनसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उक्त 
दोनों पद्य मूलन्थके नहीं बल्कि यशस्तिल्कके है। 

( ख) 'ूढत्रयं! नामका १६५ नम्बरवाला प भी यशस्ति- 
लकके छुठे आश्वास ( कल्प न० २१ ) का पद्म है। वह साफ 
तोरसे सम्यग्दशनशुद्धः? पदकी टीका-टिप्पणीके लिये उद्धृत 
किया हुआ ही जान पड़ता दूसरी अतिकी टिप्पणीसें वह 
दिया भी है। मूलग्रन्थके संदर्भके साथ उसका कोई मेल नहीं-- 
वह वहों निरा अनावश्यक जान पड़ता है। स्वामिसमन्तभद्गने 
सूतरूपसे प्रत्येक प्रतिसाका स्वरूप एक-एक पद्ममे ही दिया है । 

इसी तरह पर, 'भमाताध्तिएः और अदा स्क्ति! नामके पद्म न० 
०१, १३७ भी यशस्तिल्कके ही जान पड़ते हैं। वे क्रमशः उसके ' 
७वें, ८चें आश्वासमे,जरासे पाठसेदके # पाकर 5. वभेदके # साथ पाये जाते हैं। पाये जाते हैं। 


% पहले पद्ममें “वर्मभावो न जीवेषु? की जगह आनृशस्य न मत्वेप? 


प्रस्तावना परे 


मूलग्रन्थके संदभेके साथ इनका भी मेल नहीं-पहले पद्ममें 
“उदुम्बरसेवा? का उल्लेख खास तोरसे खटकता है--ये पद्य भी 
टीका-टिप्पणीके लिये ही उद्घृत किये हुए जान पड़ते है | पहला 
पद्म दूसरी ग्रतिमें है सी नहीं ओर दूसरा उसकी टिप्पणीसे ही 
पाया जाता है | इससे भी ये मूलपद्य मालूम नहीं होते । 

( ग ) अह्योमुखेब्ताने! नामका ७४२ नम्वरवाला पद्य देमचन्द्रा- 
चार्यके 'योगशास्त्र! का पद्म है ओर उसके तीसरे प्रकाशमे नम्वर 
६३ पर पाया जाता द्दे। यहाँ मूलग्रन्थकी पद्धते ओर उसके 
प्रतिपाद्य विपषयके साथ उसका कोइ सम्बन्ध नहीं । 

( घ ) वधादसत्यात”! नामका ७१वाँ पद्म चामुण्डरायके 'चारि- 
च्रसार! प्रन्थका पद्म है और वहींसे लिया हुआ जान पड़ता है। 
इसमें जिन पंचारुब्नतोंका उल्लेख है उनका वह उल्लेख इससे 

पहले, मूल ग्रन्थके ४२ वें पद्यमे आ चुका है | स्वामी समन्तभद्र- 
की प्रतिपादनशैल्ली इस श्रकार व्यर्थकी पुनरुक्तियोंकों लिये हुए 
नहीं होती । इसके सिवाय ४१ वें पद्यमे अगुन्नतोंकी संख्या पॉच 
दी है ओर यहाँ इस पद्ममे रशत््यभुक्ति को भी छठा अखुब्रत 
चतलाया है, इससे यह पद्म श्रन्थके साथ बिल्कुल असम्बद्ध 
मालस होता है । (रॉमिकतकाबपि 

इस तरह पर 'दशनिकत्रतकावषि! आरम्माद्विनिवृत्त” और 
“आधास्तु पट्‌ जघन्या नासके तीनों पद्म भी चारित्रसार ग्रन्थसे 
लिये हुए मालूम होते है और उसमे यथास्थान पांये जाते हैं। 
दूसरी मूल अतिमें भी इन्हे टिप्पणीके तौरपर ही उद्घृत किया 
है और टीकामें तो उक्त चः रूपसे दिया ही है। मूल प्न्थके 
सन्दर्भके साथ ये अनावश्यक प्रतीत होते है। 
यह पाठ दिया है | और दूसरे पद्ममें 'गक्ति.? की जगह तुष्टि:' “दया- 
क्षान्ति? की जगह 'क्षमाशक्ति. और “यस्वैत्े! की जगह “यत्रैते! ये पाठ 

दिये हैँ जो बहुत साधारण हैँ । 
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(ड ) “मौन भोजनवेलाया', “मासरक्ताद चर्मास्थिश, स्थूलाः 
सूज्मास्तथा जीव?” नामके ७३, ७४ और १०१ नम्बरवाले ये 
तीनों पद्म पृज्यपादकृत उस उपासकाचारके पय है जिसकी जाँच- 
का लेख मैने जैनहिलैपी भाग १४ के १२ वें अंकमें प्रकाशित 
कराया था | उसमे ये पद्म क्रमशः नम्बर २६, रे८ तथा ११ पर 
इज है। यहाँ अन्थके साहित्य-सन्दभादिसे इनका भी कोई मेल 
नहीं और ये खासे असम्वद्ध मालम होते हैं। 


ऐसी ही हालत दूसरे पद्योकी है और वे कदापि मूलग्रन्थके 
अग नहीं हो सकते । उन्हे भी, उक्त पद्योकी तरह, किसी समय 
किसी व्यक्तिने, अपनी याददाश्त आदिके लिये, टीका-टिप्पणीके 
तौर पर डदूधुत किया है ओर वादको, उन्न टीका-टिप्पणवाली 
प्रतियोपरसे मूल अन्थकी नकल उतारते समय, लेखकोंकी असा- 
वधानी और नासमझीसे वे सूलग्रन्थका ही एक वेढगा अथवा 
वेडोल अग वना दिये गये हैँ। सच है 'झुर्दा वदस्त जिन्दा 
ख्वाह गाड़ो या कि फरेको !? शास्त्र हमारे कुछ कद नहीं सकते, 
उन्हे कोई तोड़ो या मरोड़ो, उनकी कलेवरब्द्धि करो अथवा उन्हे 
तनुक्तीण बनाओ, यह सब लेखकोंके हाथका खेल और उन्हींकी 
फरवूत दे। इन बुद्ध अथवा नासमक लेखकॉंकी वदौलत प्रन्थों- 
की कितनी मिट्टी खराब हुई है उसका अनुमान तक भी नहीं हो 
सकता । प्रन्थोंकी इस खराबीसे कितनी ही ग़लतफहमियाँ फैल 
चुकी हैं ओर वथार्थ-वस्तुस्थितिको मालूम करनेसे बड़ी दी दिक्कतें 
आ रही हैं। श्रुतसागरसूरिको सी शायद अन्थकी कोई ऐसी ही 
प्रति उपलब्ध हुई है ओर उन्होंने उस परसे 'एकादशके” आदि 
उन चार पद्योकों स्वामी समन्तभद्ग-द्वारा ही निमित समझ लिया 
है जो दशिहतों मुनिवनमित्राः नामके १४७ वें पद्यके वाद उक्त 
पहली मूल प्रतिसे पाये जाते हैँ | यही वजह है कि उन्होंने 'पढदे- 


अस्तावना 4 


0 8 8 8 नमक 
प्राभतः की टीकामें& उनका सहाकबि समनन्‍्तभद्रके नामके साथ 
उल्लेख किया है और उनके आदिमे लिखा है उक्त च तमन्त- 
भद्रे ग॒ महाककिना! । अन्यथा, वे समन्तभद्गके किसी भी अन्थसे 
नहीं पाये जाते और न अपने साहित्य परसे ही वे इस बातको 
सूचित करते हैं कि उनके रचयिता स्वामी समन्तभद्र-जैसे कोई 
प्रौढ विद्वान और महाकवि आचार्य हैं। अवश्य ही वे दूसरे 
किसी ग्रन्थ अथवा प्रन्थोंके पद्म हैं. और इसीसे दूसरी मूल प्रतिके 
टिप्पणमे और दोनों कनड़ी टीकाओंमे उन्हे उक्त च चतुष्टय॑ 
शब्दोंके साथ उद्धृत किया दै। एक पद्म तो उनमेंसे चारित्रसार 
प्रन्यका ऊपर वतलाया भी जा चुका दै। हर 
आराके जैनसिद्धान्तमवनकी उक्त प्रतियोंकी जॉचके बाद 
मुके और भी अनेक शास्त्रभण्डारोंसे ऐसी अधिक पद्मोंवाली 
प्रतियोंकी देखने तथा कुछकी जॉचनेका भी अवसर मिला है। 
जिनमें कारंजाके मूलसंघी चन्द्रनाथ-चैत्यालयकी दो प्रतियोँ यहाँ 
उल्लेख-योग्य है। इनमे एक मूल ( नं० ४८७ ) और दूसरी ( न० 
४८६ ) कनडी-टीका-सहित है । टीकावाली प्रतिमे ४५ पद्म बढ़े 
हुए है, उन पर भी टीका है ओर वे मूलके अंग रूपमें ही पत्रेकि 
सध्यमें दिये हुए है, जब कि टीकाकी ऊपर-नीचे अकित किया 
गया है। इन पद्ञोंकी स्थिति आरा-भवनकी प्राय चौथी प्रति- 
जैसी है । दूसरी मूल प्रतिके पद्मोंकी संख्या २१६ है अथीत्‌ उसमें 
६६ पद्म बढ़े हुए हैं, जिनमे ४० पद्य तो आराकी पहली मृलप्रति- 
वाले और २६ पद्म उससे अधिक हैं। यह प्रति शक संवत््‌ 
१६५१ मे चैत्र-शुक्ल-प्रतिपदाको ऋह्म चारी माणिकसागरके द्वारा 
१६ पन्नों पर स्वपठनार्थ लिखकर पूर्ण हुई दै। इस मूलम्रतिमें. 
आराकी उक्त मूल प्रतिसे जो २६ पद्य बढ़े हुए हैं और जिन्हें' 


& देखो, सूत्रप्राभुतकी गाथा नम्बर २१ की टीका । 
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एक अकारसे सूलकार स्वामी ससन्तभद्रकी कृति तथा उनके द्वारा 
उद्थृत अन्य क्ृतियोंके रूपसे सूचित किया गया है, वे सब भी 
मूलग्रन्थका कोई अंग न होकर दूसरे अन्थोंसे दूसरोंके हारा अपनी 
किसी रुचिकी पूर्तिके लिये उठाकर रक्खे हुए पद्म हैं, जो वादको 
असावधान ग्रतिलेखकाकी ऋषासे अन्थसे अ्ज्षिप्त होगये हैं। उनमें 
से दो-एक पद्य नमनेके तौर पर यहाँ डिये जाते हैं :-- 

(() सध-पल-मघु-निशासन-पचफली-विरिति-पचकापनुति: । 

जाविदया जलगालनमिति च क्वचिदष्मूलगुणार ॥ 

अह पद्य सच्यसांसमछु? नासक ६३वें पद्यके वाद उद्धृत 'मांसा- 
शिषु दया नास्ति” नामक पौद्यके अनन्तर दिया है । इसमे दूसरे 
अकारके अष्टमूलगुणोंका मतसेदके रूपसें उल्लेख है और जो ग्रन्थ- 
सन्दर्भके साथ किसी तरह भी सुसम्वद्ध नहीं है । यह पद्म वास्तव 
मे पं० आशाधरजीके सागारध्मास्तका पद्म है और वहाँ यथा- 
स्थान स्थित दे । कारजाकी दूसरी ग्तिसे इसे तथा इससे पूरबवर्ती 
भासाशिपु? पद्य दोनोंको “उक्त च? रूपसे उद्घृत किया भी है । 

(९) देवपूजा गुरूपास्ति. स्वाध्याय: संयमस्तपः ) 

दान॑ केति हस्थाना पटकर्माणि दिनेदिने ॥ 
यह पद्य “नवपुण्ये: अतिपत्तिः नामक ११३ वें पद्यके बाद जो 

चार पद्म खंडनी पेपनी चुल्ली” इत्यादि “उक्त चः रूपसे दिये है. 
उनसें दूसरा है, शेप तीन पद्य वे ही हैं जो आरा-भवनकी उक्त 
प्रतियोंमे पाये जाते हैं, प्रभाचन्द्रकी टीकासे भी उद्धृत है और 
कार जाकी दूसरी अतिमे जिन्हे “उक्त च न्रय! रूपसे दिया है और 
इसलिये जो मूलमम्थके पद्म नहीं हैं। उनके साथका यह चौथा 
पद्य अन्थ-सदभके साथ असगत होनेसे मूलग्रन्थका पद्म नहीं 


हो सकता, पद्मनन्दि-आवकाचारका जान पड़ता हैं । 
(३) ज्ञानवान्‌ बानदानेन निर्ययोजययदानतः | 


अन्रदानात्युखी नित्य निव्यािम्रेपजाडवेत ॥ 


प्रस्तावना प्छ 


यह पद्य 'हरितफ्धाननिधाने! नामक उस पद्म (नं० १२१) के 
वाद दिया है जो कि वैय्याइंत्यके अतिचारोंकों लिये हुए ,है। 
इससे ज्ञान, असय, अन्न ओर ओऔपघ नामके चार दानोंका फल 
दिया है, जिनका फल आहारौपव' नासके पद्मके अनन्तर 'उत्त च? 
रुपसे दिये हुए ३-४ पद्मोंमे एक दो वार पहले भी आगया है 
अतः इसका भी ग्रन्थके साहित्य-संदर्भ तथा उसकी प्रकृति आदिके 
साथ कोई मेल नहीं है, इसलिये यह वैसे ही साफ तौर पर प्रक्षिप्त 
जान पड़ता है ओरे किसी दूसरे अन्थका पद्य हैं। 
जॉचका साराश-- 

इस लम्बी-चौड़ी जॉचका सारांश सिफ इतना ही -है कि-- 

(९ ) अन्थकी दो प्रकारकी अ्तियाँ पाई जाती है--एक तो 
वे जो संस्कृत-टीकावाली प्रतिकी तरह डेढ़सौ श्लोक-सख्याको 
लिये हुए हैँ और दूसरी वे जिन्हें ऊपर अधिक पद्मोंवाली प्रतिया? 
सूचित किया है | तीसरी प्रकारकी ऐसी कोई उल्लेंखयोग्य प्रति 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुई जिसमे पद्मोंकी संख्या डेढसौसे कमर 
हो। परन्तु ऐसी प्रतियोंके उपलब्ध दहोनेकी संभावना बहुत कुछ 

। उन्नकी तल्लाशका अभी तक कोई यशथेष्ट प्रयत्न भी नहीं हुआ, 
जिसके होनेकी ज़रूरत है । 

(२) ग्रन्थकी डेढसी श्लोकोंवाली इस ग्रतिके जिन पद्मोंको 
क्षेपक बतलाया जाता है अथवा जिन पर क्षेपक होनेका सन्देह 
किया जाता दै उनसेसे “चतुराह्मरकितिजंन! ओर दणष्टान्तोंवाले 
पर्योको छोड़कर शेष पद्मोंका क्षेपक होना युक्तियुक्त मालूम नहीं 
होता और इसलिये उनके विषयका सन्देह प्रायः निराधार जान 
पड़ता है । सम 

(३) अन्थर्में चतुराह्मरव्सिजेंन) नामका प्य और दृष्टा- 
न्तोंवाले छहों पद्म, ऐसे सात पथ, वहुत छुछ संदिग्ध स्थितिमें 
पाये जाते है। उन्हें प्रन्थका अंग मानने और स्वामी समन्तभद्गके 


घ्प समीयचीन-बरमेशाख 
मम मद मल पल मल ली कक मत: आर हक - 
पद्म स्वीकारनेमें कोई युक्तियुक्त कारण प्रायः मालम नहीं देता । 
वे खुशीसे उस कसौटी ( कारणकलाप ) के दूसरे तीसरे ओर 
पॉचवें भागोंमे आ जाते है जो क्षेपकॉफी जाँचफ्रे लिये इस 
अ्रकरणके शुरुमें दी गई है। परन्तु इन प्मोके क्षेपक होनेकी 
हालतमे यह जरूर मानना पड़ेगा कि उन्हें प्रन्थमे ग्रत्तिप्त हुए 
बहुत समय बीत चुझा ई--बे प्रभाचन्द्रकी टीकासे पहले ही 
अन्यमे अविष दो चुके हैं---और इसलिये श्रन्थकी ऐसी प्राचीन 
तथा असदिग्ध अतियोंकी खेज निकालनेकी खास जरुरत है जो 
इस टीकासे पहलेकी या कमसे कम विक्रमी १२वीं शताब्दीसे पहले 
की लिखी हुई हों अथवा जो खास तोरपर श्रकृत विपयपर अच्छा 
प्रकाश डालनेके लिये समर्थ हो सके । साथ दी, इस बातकी भी 
वलाश होनी चाहिये कि १२ वीं शताब्दीसे पदलेके वने हुए कीन- 
कीनसे अन्धो्मे किस रूपसे ये पद्य पाये जाते हैं और उक्त सस्कृत 
टीकासे पहलेकी बनी हुई कोई दूसरी टीका भी इस प्रन्थपर 
उपलब्ध होती है या नहीं । ऐसा होनेपर ये पद्म तथा दूसरे 
पद्य भी ओर ज्यादा रोशनीमे आ जाएँगे और सासला बहुत 
कुछ स्पष्ट तथा साफ हो जायगा। हे 


(४) अधिक पययोवाली प्रतियोंसें जो पद्म अधिक पाये 
जाते हैं ये सव क्षेपक हैं। उन पर क्षेपकत्वके प्रायः सभी लक्षण 
चरिताथ होते हैं और ग्रन्थ्में उनकी स्थिति बहुत ही आपत्तिके 
योग्य पाई जाती हैं। वे बहुत साफ तौर पर दूसरे पन्थोंसि टीका- 
डिप्पणीके तौरपर उद्धृत किये हुए और वादको लेखकोंकी कृपा- 
से अन्थका अंग बना दिये गये . मालूम होते हैं। ऐसे पद्मोंको 
सन्यका अज्ञ मानना उसे वेहंगा और वेडोौल बना देना है । इस 
प्रकारको ग्रतियाँ वर्योकी एक सख्याको लिये हुए नहीं हैं और यह 
चात उनके क्षेपकत्वको और भी ज्यादा पुष्ट करती.है । 





अस्तावना प६ 





आशा है, इस जॉचके लिये जो इतना परिश्रम किया गया 
चह व्यथ न जायगा । विज्ञ पाठक इसके द्वारा अनेक स्थितियों 
परिस्थितियों और घटनाओंका अनुभव कर जरूर अच्छा लाभ 
उठाएँगे और यथार्थ वस्तुस्थितिको समभनेमें बहुत कुछ कऋृतकाये 
होंगे। साथ ही, जिनवाणी माताके भक्तोंसे यह भी आशा की 
जाती है कि, वे घर्मगन्थोंकी ओर अपनी लापर्वाहीको ओर 
अधिक दिनों तक जारी न रखकर शीघ्र ही माताकी सच्ची रक्षा, 
सच्ची खबरगीरी ओर उसके सच्चे उद्धारका कोई ठोस प्रयत्न 
करेंगे, जिससे प्रत्येक घर्मग्रन्थ अपनी अविकल-स्थितिमे सबबे- 
साधारणुको उपलब्ध हो सके । 
ग्रन्थकी संस्कृत-टीका 
इस ग्रन्थपर, 'रत्नकरण्डक-विषमपदव्याख्यान! नामके एक 
सस्कृतटिप्पणको छोड़कर, जो आराके जैनसिद्धान्तभवनमें मोजूद 
ओर जिसपरसे उसके कर्त्ताका कोई नामाठिक मालूम नहीं 
होता, संस्क्ृतकी # सिर्फ एक ही टीका अभी तक उपलब्ध हुई 


) जो प्रभाचन्द्राचायंकी वनाई हुई दै। इसी टीकाकी बाबत, 
पिछले पृछ्ठोमें, में बराबर कुछ न कुछ उल्लेख करता आया हैँ 
जि धर यम कम 3 


% कनडी भापामें भी इस ग्रन्यपर कुछ टीकाएँ उपलब्ध हैं परन्तु 
उनके रचयिताओ आदिका कुछ हाल मालूम नही हो सका। तामिल 
भापाका “अरु गलछेप्पु” ( रत्नकरण्डक ) ग्रन्थ इस ग्रन्थको सामने रख- 
कर ही बनाया गया मालूम होता है और कुछ अपवादोको छोडकर इसी- 
का ही प्राय: भावानुवाद अथवा साराग जान पडता है। ( देखो, अँग्रेजी 
जेनगजटमें प्रकाशित उसका अग्रेजी अनुवाद ) परन्तु वंहू कव बना और 
किसने बनाया इसका कोई पता नहीं चलता---टीका उसे कह नही सकते ॥ 
हिन्दीमें प० सदासुखजीका भाष्य ( स्वतन्त्र व्याख्यान ) प्रसिद्ध ही है । 


क्र 


न 


६० समीचीन-धर्म शास्त्र 


न ला 
ओर उस परतें टीकाका कितना ही परिचय मिल जाता है। मेरी 
इच्छा थी कि इस टीकापर एक विस्तृत आलोचना लिख दी 
जाती परन्तु समयके अमावसे वह कार्येमें परिणत नहीं हां सकी । 
यहॉपर टीकाके सम्वन्धमे, सिर्फ इतना ही निवेदन कर देना 
उचित सालूम होता हे कि यह टीका प्राय: साधारण है--अन्थके 
ममकों अच्छी तरहसे उद्घाटन करनेके लिये पर्याप्त नहीं 
इसमे गृहस्थ वर्मके तत्त्वोंका कोई अच्छा विवेचन ही पाया 
जाता है--सामास्य झुपसे अंन्यके प्रायः शब्दान॒वादकी ही लिये 
हुए है। कहीं-कहीं तो ज़रूरी पढोके शब्दानुवादकों भी छोड़ 
दिया है, जेंसे 'भयाशास्नेह” नासके पद्यकी टीकासे 'कुदेवागम- 
लिंगिना? पदका कोई अनुवाद अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया 
जिसके देनेकी खास ज़रूरत थी, और कितने ही पदोंमे आए 
हुए आदि शब्दकी कोई व्याख्या नहीं की गई, जिससे यह 
मालूम होता कि वहाँ उससे क्या कुछ अमिश्रेत है। कहीं-क्ीं 
ब्तातिचारादिके कथनसे त्त्वार्थम्ुत्नसे संगति विठलानेकी चेष्टा 
फीगई है, जो समुचित ग्रतीत नहीं होती। इसके सिवाय, टीकार्मे 
ये तीन खास विशेषताएँ पाई जाती हैं-- 
प्रथम तो यह कि, इससे मूल अ्न्थकी सातकी जगह पॉच 
परिच्छेदोंमें विभाजित किया है--अर्थात्‌ गुणब्रत' ओर अतिमा' 
वाले अधिकारोंको अलग-अलग परिच्छेदोंमें न रखकर उन्हें 
क्रमश. (अरुब्नतः और 'सल्लेखना? नामके परिच्छेदोंमें शामिल 
कर दिया हूँ । मालूम नहीं, यह लेखकोंकी कृपाका फल है अथवा 
टीकाकारका ही ऐसा विधान है। जहाँ तक में सममता हूँ, विषय- 
विभागकी इृप्टिसे, श्रन्थके सात परिच्छेद या अध्ययन ही ठीक 
मालस होते हैं और वे ही अन्थकी मूल प्रतियोंमें पाये जाते 
3 या आर ता रख आता मा 


& देखो 'सनातनजैनग्रन्यमाला? के प्रथम गुच्छकमें प्रकाशित रत्न- 


प्रस्तावना ६१ 


5 ४ अल 
चाहिये थे। गुणजब्रतोंके अधिकारकी तो एवं पचग्रकारमखुतत॑ 


प्रतिपाधेदानी त्रिश््रकारं गुण्रत॑ ग्रतिपादयत्राह! इस वाक्यके साथ 
अगुब्त-परिच्छेदमें शामिल कर देना परन्तु शिक्षात्रतोंके कथन- 
को शामिल न करना क्‍या अर्थ रखता है, यह कुछ समभमे नहीं 
आता । इसीसे टीकाकी यह विशेषता मुझे आपचिके योग्य जान 
पंड़ती है । 
दूसरी विशेषता यह कि, इसमें दृष्टान्तोंवाले छह्ों पद्मोंकी 
उदाह्त किया है--अर्थात्‌ , उनकी तेईस कथाएँ दी है। ये 
कथाएँ कितनी साधारण, श्रीहीन, निष्प्राण तथा आपत्तिके योग्य 
ओर उनमें क्या कुछ त्रुटियाँ पाई जाती हैँ, इस विपयकी झुछ 
सूचनाएँ पिछले प्रछ्ठोमें, 'सदिस्थपद्ध! शीपेकके नीचे सातवीं 
आपत्तिका विचार करते हुए, दी जा चुकी है। वास्तवमें इन 
कथाओंकी त्रुटियोंको प्रदर्शित करनेके लिये एक्र अच्छा खासा 
निवनन्‍्ध लिखा जा सकता है, जिसकी यहाँ पर उपेक्षा को 
जाती है। 


तीसरी विशेषता यह है कि, इस टीकामे श्रावकके ग्यारह पदों 
को--प्रतिसाओं, श्रेणियों अथवा गुणस्थानोंको--सल्लेखनाजु- 
छोता ( समाधिमरण करनेवाले ) श्रावकके ग्यारह भेद वतलाया 
--अर्था्‌ . यह्‌ प्रतिपाठन किया है कि जो श्रावक समाधिमरण 
करते है--सल्लेखनात्रतका अनुष्ठान करते हैं--उन्हींके ये ग्यारह 
भेद हैं। यथा-- 





करण्डश्रावकाचार, जिसे निर्णयसागरप्रेस वम्बईने सन्‌ १६०५ में प्रकाशित 
किया था | जैनग्रन्थरत्वाकर-कार्यालय वम्बई आदि द्वारा प्रकाशित और 
भी बहुत सस्करणोमें तथा पुरानी हस्तलिखित प्रवियोमें वे ही सात 
अध्ययन या परिच्छेद पाये जाते हैं । 


पे 


ध्र्‌ समीचीन-घर्मशास््र 


.. वसाखत योउसो सल्लेखनानुछाता आवकस्तस्थ कति अतिमा 
भवन्तीत्याशं क्याह--- 
आवकपदानि देवेरेकादश देशितानि येपु खललु । 
स्वगुणाः पूवगुरों: सह सन्तिष्ठन्ते ऋमक्वृिद्धाः |! 

इस अवतरणमे थआावकपदानि!? नामका उत्तर अश तो मूल- 
ग्रन्थका पद्म हैं और उससे पहला अश टीकाकारका वह वाक्य हे 
जिसे उसने उक्त पद्यको देते हुए उसके विषयादिकी सूचना रूप- 
से दिया है | इस वाक्यमे लिखा है कि अब सल्लेखनाका अबु- 
8ता जो श्रावक है उसके कितनी प्रतिमाएँ होती हैं इस बातकी 
आशका करके आचाये कहते हैं !! परन्तु आचार्यमहोदयके उक्त 
पद्यमें न तो वेसी कोई आशका उठाई गई है और न यही प्रति- 
पादन किया गया है कि वे ग्यारह प्रतिमाएँ सल्लेखनानुछाता 
श्रावकके होती हैं; वल्कि “आवकपदानि! पढके प्रयोग-द्वारा उसमें 
सामान्यरूपसे सभी श्रावकोंका ग्रहए किया है--अर्थात्‌ यह बत- 
लाया है कि श्रावकलोग ग्यारह श्रेणियोंमे विभाजित हैँ । इसके 
सिवाय, अगले पद्मोंमें, श्रावकोंके उन ग्यारह पदोंका जो अलग- 
अलग स्वरूप दिया है उसमें सल्लेखनाके लक्षणकी कोई व्याप्ति 
अथवा अजुबृत्ति भी नहीं पाई जाती--सल्लेखनाका अनुष्ठान न 
करता हुआ भी एक श्रावक अनेक प्रतिसाओंका पालन कर सकता 
है ओर उन पदोंसे विभूषित हो सकता है। इसलिये टीक्लाकारका 
उक्त लिखना मूलग्रन्धके आशयके प्राय: विरुद्ध जान पड़ता है। 
दूसरे प्रधान ग्रन्थोंसे भी उसका कोई समर्थन नहीं होता--प्रति- 
साओंका कथन करनेवाले दूसरे किसी भी आचार्य अथवा 
विद्यनके अन्थोंमें ऐसा विधान नहीं मिलता जिससे यह मालूम- 
होवा हो कि ये पतिमाएँ सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके ग्यारह भेद 

| अच्युत इसके, ऐसा प्राय: देखनेसें आता है कि इन सभी 
शआवकोंक्त मरणके निकट आने पर सल्लेखनाके सेवनकी प्रेरणा- 


प्रस्तावना ध्रे 


की गई है, जिसका एक उदाहरण *चारित्रसार! अन्थका यह 
वाक्य है--“उक्त रुपासकैमरिणान्तिकी सल्लेखना प्रीत्या सेव्या ।” 
ओर यह है भी ठीक, सल्लेखनाका सेवन मरणके संनिकट होनेपर 
ही किया जाता है ओर बाकीके धर्मोका--ब्रत-नियमादिकोंका-- 
अनुष्ठान तो प्रायः जीवनभर हुआ करता है। इसलिये ये 
ग्यारह प्रतिमाएँ केवल सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके भेद नहीं हैं 
बल्कि श्रावकाचार-विधिके & विभ्ेद हैं--श्रावकधर्मका अनुष्ठान 
फरनेवालोंकी खास श्रेणियों हैं--ओर इनसे प्रायः सभी श्रावकों- 
का समावेश हो जाता है । मेरी रायमें टीकाकारको 'सल्लेखना- 
नुष्ठाता? के स्थान पर 'सद्धर्मानुष्ठाता' पद देना चाहिये था। ऐसा 
होने पर मूलग्रन्थके साथ भी टीकाकी संगति ठीक बैठ जाती; 
क्योंकि मूलमे इससे पहले उस सद्धमे अथवा समीचीन धम्मके 
फलका कीर्तन किया गया है जिसके कथनकी आचायेमहोदयने 
प्रन्थके शुरूमें प्रतिज्ञा की थी ओर पू्े पद्यमें 'फलति सद्धम” ये 
शब्द भी स्पष्टरूपस्ते दिये हुए हैं--उसी सद्धमंके अजुष्ठाताको 
अगले पर्यों-द्वारा ग्यारह अेणियोंमें विभाजित किया हैं। परन्तु 
जान पढ़ता है टीकाकारको ऐसा करना इष्ट नहीं था ओर शायद 
यही वजह हो जो उसने सल्लेखना और प्रतिमाओं दोनोंके 
अधिकारोंकों एक ही परिच्छेदमें शामिल किया है। परन्तु कुछ 
भी हो, यह तीसरी विशेषता भी आपत्तिके योग्य जरूर है | । 


& श्री्रमितगति आचायेके निम्नवाक्यसे भी ऐसा ही पाया जाता है--- 
एकादश्ोक्ता विदितार्थतत्वैरषासकाचारविधेविभेदा: । 
पवित्रमारोदुमनस्यलम्य सोपानमार्गा इव सिद्धिसौधम |। 


ए“उपासकाचार । 
| यहाँ तक यह प्रस्तावना उस प्रस्तावगाका सशोधित, ,परिवर्तित 


भोर परिवद्धित रूप है जो मारिशकचन्द-ग्रन्थमालामें प्रकाशित रत्नकरण्ड- 
श्वावकाचार (सटीक)के लिये १७ फर्वेरी सन्‌ १६२५ को लिखी गई थी । 


धछ समीचीन-धम्मेशास्त्र 
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8 शी 
समन्तभद़का सींज्षप्त परचय 

इस ग्रन्थके सुप्रसिद्ध कर्ता स्वामी समन्‍्तभद्र हैं, जिनका 
आसन जैनसमाजके प्रतिभाशाली आचार्यों, समथ' विद्वानों तथा 
लेखको ओर सुपूज्य महात्माओंमे वहुत ऊँचा है। आप जैनधर्म- 
के मर्मज्ञ थे, वीरशासनके रहस्यको हृव्यड्म किये हुए थे, जैन- 
धर्मकी साक्षात जीती-जागती मूर्ति थे ओर चीरशासनका अटदठि- 
तीय प्रतिनिधित्व करते थे; इतना ही नहीं वल्कि आपने अपने 
समयके सारे दशेनशास्त्रोंका गहरा अध्ययनकर उनका तल- 
स्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था ओर इसीसे आप सब दर्शनों, धर्मो 
धथवा मर्तोका सन्तुलनपूरवेक परीक्षण कर यथार्थ चस्तुस्थिति- 
रूप सत्यको ग्रहण करनेसे समर्थ हुएथे ओर उस असत्यका 
निमू लन करनेमें भी प्रवृत्त हुए थे जो सर्वथा एकान्तवादके सून्नसे 
संचालित होता था । इसीसे महान्‌ आचाये श्रीविद्यानन्दस्वासी- 
ने युकत्यनुशासन-टीकाके अन्तमे आपको पलिक्षेक्षए”--परीक्षा- 
नेत्रसे सबको देखनेवाले--लिखा है ओर अष्टसहसत्रीसे आपके 
वचन-साहात्म्यका बहुत कुछ गोरव ख्यापित करते हुए एक स्थान 
पर यह भी लिखा है क्रि--“स्वामी ससन्तभद्रका वह निर्ठोप प्रव- 
चन जयवन्त हो--अपने प्रभावसे लोकह्ृदयोंकों प्रभावित करे-- 
जो नित्यादि एकान्तगर्तोमें--वस्तु छूटस्थवत्‌ सर्वथा नित्य ही है 
अथवा क्षण-क्षणमे निरन्व॒य-विनाशरूप सर्वथा क्षणिक (अनित्य) 
ही है, इस प्रकारकी मान्यतारूप एकान्त-खड़ोंमे--पड़नेके लिये 
विवश हुए प्राणियोंको अनर्थसमूहसे निकालकर मंगलमय उच्च पद 
ग्राप्त करानेके लिए समथ है. स्याह्मादन्यायके सा्गको प्रख्यात 
करनेवाला है, सत्यार्थ है, अलघ्य है, परीक्षापूवेक त्रवृत्त हुआ है 
अथवा भ्रेक्ञावान--समीक्ष्यकारी--आचायमहोदयके दारा जिस- 


प्रस्तावना ध्श्‌ 


की प्रवृत्ति हुई है ओर जिसने सम्पूर्ण मिथ्याप्रवादकी विधटित 
अथवा तितर बितर कर दिया है।' यथा-- 
नित्याधेकान्तग्तत्रपतनविवशान्पाणिनो5नथंसार्थाद्‌- 
उद्धृत नेतुम॒च्चे: पदममलमल॑ मंगलानामलंध्यम | 
स्पाद्माद-न्यायवर्त्म प्रथयद्वितथाथ बचः स्वामिनो5दः 
प्रेज्ञावत्वाट्मवर्चं जयतु विघटिताइशेपमिथ्याग्रवादस्‌ ॥ 
ओर दूसरे स्थान पर यह वतलाया हैँ कि---जिन्होंने परीक्षा- 
वानेके लिये कुनीति ओर कुप्रवृत्तिरूप-नदियोंको सुखा दिया है, 
जिनके वचन निर्दोपनीति-स्याद्यादन्यायको लिये हुए होनेके 
कारण मनोहर हैं तथा वत्त्वार्थंसमूहके संद्योतक हैं वे योगियोंके 
नायक, स्याह्मादसागके अग्रणी नेता, शक्ति-सामथ्यसे सम्पन्न- 
विभ्वु और सूर्यके समान देदीप्यमान-तेजस्वी श्रीस्वामी समन्तभद्र 
कलुपित-आशय-रहित प्राशियोंको--सज्जनों अथवा सुधीजनों- 
को--विद्या और आनन्द-घनके प्रदान करनेवाले होवें--उनके 
प्रसादसे ( प्रसन्नतापूर्वक उन्हे चित्तमे धारण करनेसे ) सब्बोके 
हृंदयमें शुद्ध ज्ञान ओर आनन्दकी वर्षा होचे । 
जैसा कि निम्न पद्मसे प्रकट है-- 
येनाशेप-कुनीति-बत्ति-सरितः ग्रेत्ञावतां शोपिता; 
यद्गाचो5प्यकलंकनीति-रुचिरास्तत््वाथं-साथद्यतः 
स्‌ श्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिमृद्भूयादिशर्भालमान्‌ 
विद्याउडनन्द-घनग्रदोडनघधियां स्याद्वादमार्गाग्रणीः ॥ 
साथ ही, तीसरे स्थान पर एक पद्य-द्वारा यह प्रकट किया है 
कि--“जिनके नय-प्रमाण-मलक अलंध्य उपदेशसे--प्रवचनको 
सुनकर--महा उद्धतमति वे एकान्तवादी भी प्रायः: शान्तताको 


६ समीचीन-धम्म शास्त्र 


प्राप्त हो जाते हैं जो कारणसे कार्यादिकका सर्वथा सेद ही नियत 
सानते हैं अथवा यह स्वीकार करते हैं कि कारण-कार्यादिक 
सर्वथा अभिन्न ही हँ--एक ही हेँं--वे निर्मल तथा विशालकीर्ति- 
से युक्त अतिप्रसिद्ध योगिराज स्वामी समन्तभद्र सदा जयवन्त 
रहें--अपने प्रवचनप्रभावसे बराबर लोकह्ृदयोंको प्रभावित 
करते रहें ।! वह पद्य इस प्रकार है-- 
कार्यादेमेंद एवं स्फुटमिह नियतः स्वथाकारणादे- 
रित्याधेकान्तवादोद्धततर-मतयः शान्ततामाश्रयन्ति । 
ग्रायो यस्पोपदेशादविघटितनयान्मानमूलादलंध्यात्‌ 
स्वामी जीयात्स शश्वत्मथिततरयतीशो5कलझ्लोरुकीतिं) ॥ 
इसी तरह विक्रमकी ७वीं शताब्दीके सातिशय विद्वान्‌ श्री- 
अकलकदेव जैसे महद्धिक आचायेने अपनी अप्टशती ( देवागम- 
विवृत्ति ) से समनन्‍्तभद्रको 'मव्येकलोकनयना--भव्य जीवॉंके 
हृदयान्धकारको दर करके अन्तःप्रकाश करने तथा सनन्‍्मा्ग दिख 
लाने चाला अद्वितीय सूये--ओर स्याद्वादमार्गका पालक ( संर- 
क्षुक )? बतलाके हुए, यह भी लिखा है कि--न्‍्होंने सम्पूर्ण 
पदाथे-तत्त्वॉकोी अपना विपय करनेवाले स्याद्वादरूपी पुण्योदघि- 
तीथको, इस ,कलिकालमे, भव्यजीवोंके आन्तरिक मलको दूर 
करनेके लिये प्रभावित किया है--उसके प्रभावकों सर्वत्र व्याप्त 
किया है-ओर ऐसा लिखकर उन्हें वारंवार नमस्कार किया है?-- 
तीथ सर्वपदार्थ-तत्य-विषय-स्याद्ाद-पुण्योदे- 
भव्यानामकलडू-भावक्षतये प्राभावि काले कलो ! 
येनाचायसमन्तमद्र-यतिना तस्मे नमः सन्ततम् 
कृत्वा विव्रियते स्तवो भगवतां देवागमस्तत्कृति: || - 


प्रस्तावनचा श्ध्छ 


पर कलश कक 2 किए / कत डटत  शकमममजक हज मम की 

स्वामी समन्तभद्र यद्यपि बहुतसे उत्तमोत्तम गुणोंके स्वामी 
फिर भी कवित्व, गमकत्व, वादित्व ओर वाम्मित्व नामके चार 
ण आपमें असाधारण कोटिछी योग्यताको लिये हुए थे-नये 
रों शक्तियों उनमे खास तौरसे विकासको प्राप्त हुई थीं--ओर 
न्के कारण उनका निर्मल यश दूर-दूर तक चारों ओर फैल 
या था। उस समय जितने कवि? थे--नये नये सन्दर्भ अथवा 
ई नई मौलिक रचनाएँ तय्यार करनेवाले समथ विद्वान थे, 
ग्मकः थे--दूसरे विद्वनोकी कृतियोंके मे एवं रहस्यको सम- 
ने तथा दूसरोंको सममभानेसे प्रवीणबुद्धि थे, विजयकी ओर 
[चन-प्रवृत्ति रखनेवाले 'वादी” थे, ओर अपनी वाकपढुता तथा 
ब्द्चातुरीसे दूसरोंको रंजायमान करने अथवा अपना ग्रेमी बना 
ननेमे निपुण ऐसे “वाग्मी” थे, उन सवपर समन्‍्तभद्रके यशकी 
गाया पड़ी हुई थी, वह चूड़ामणशिके समान सर्वोपरि था ओर 


, 


गदको भी बड़े-बड़े विद्यनों तथा मद्यन्‌ आचार्योके छवारा शिरो- 
गाय किया गयां है । जैसा कि विक्रमकी ६वीं शताब्दीके विद्वान 
प्रगवज्निनसेनाचार्यके निम्न वाक्‍्यसे प्रकट है-- 


कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि । 


: यश; सामन्तभद्रीयं मूर्ष्ति चूडामशीयते ॥ 
“--आऋदिपुराण 


स्वामी समन्तभद्गके इन चारों गु्ोंकी लोकमे कितसी घाक 
थी पिद्नोंके छृदय पर इनका कितना सिक्‍का जमा हुआ था 
आर वे वास्तव कितने अधिक महत्वको लिये हुए थे, इन संब 
वार्तोका कुछ अनुभव॑ करानेके लिये कितने ही पमाण-वाक्योंको 

स्वामी समनन्‍्तमद्र” नासके उस ऐतिहासिक निवन्धसे सकत्ित 
किया गया है जो साशिकचन्द्रअन्थमालासे प्रकाशित हुए रत्न- 
करण्ड-भ्रावकाचारकी विस्तृत अ्स्तावनाके अनन्तर २४५२ प्रष्टोपर 


-ध्प सप्तीचीन-धमं शास्त्र 


' जुदा ही अक्वित है और अलगसे सी विपयसूची तथा अनुक्रम- 
णिकाके साथ प्रकाशित हुआ है । यहाँ संक्षेपसें कुछ थोढ़ासा ही 
सार दिया जाता है ओर बह इस प्रकार है:-- 

(१) भगवज्जिनसेनने, आदिपुराण में, समन्तभद्रकों महान्‌ 
कविवेधाः--कवियोंको उत्पन्न करनेवाला महान्‌ विधाता (अह्या)- 
लिखा है ओर साथ ही यह प्रकट किया है कि उन्तके वचनरूपी 
वज्पातसे कुमतरूपी पवत खण्ड-खण्ड हो गए थे? 

नसः कस समन्तभद्राय महते कविवेधसे | 
यदह्दचों वज्पातेन निर्भिन्ना; कुमताद्रयः ॥ 

(२) वादिराजसूरिने,यशोधर चरितमें,समन्तभद्रकी काव्यमा 

णिक्योंका रोहण? (पर्वत) लिखा है ओर यह भावन्ता की है कि 
वे हमे सूक्तिरत्नोंके प्रद्यान करनेवाले होवे ।? 
श्रीमत्समन्तभद्राद्याः काव्य-मसणिक्यरोहणाः 
सन्‍्तु नः संततोत्कृष्टाः सक्तिरत्नोत्करप्रदा। ॥। 

(१) वादीभसिहसूरिने, गद्यचिन्तासणिमें, समन्तभद्रमुनीरवे 
रका जयघोष करते हुए उन्हे 'सरस्वतीकी स्वछुन्द-विद्रभूमि” 
वतलाया है ओर लिखा है कि “उनके वचनरूपी वजके निपातसे 
प्रतिपक्षी प्लिद्धान्त-रूप परवृ॑तोंकी चोटियाँ खण्ड-खण्ड हो गई 
थीं--अंथौत्‌ समन्तभद्गके आगे प्तिपक्षी सिद्धान्तोंका प्राय. कुछ 
भी सूल्य या गौरव नहीं रह्म था और न उनके श्रतिपादक 
प्रतिवादीजन ऊँचा मुंह करके ही सामने खड़े हो सकते थे ॥ 
सरस्वतो-स्वेर-विहारभूरय; समस्तभद्रत्ममुखा झ्ुनीश्वराः 
जयन्ति वाग्वज्ञ-निपात-पाटित-प्रतीपराद्धान्त-महीघ्रकोटयः ॥ 

(४) वद्धमानसूरिने, वराक्ल चरितमें, ससन्तभद्गको 'महाक- 
चीश्वर', क्ुवादिविद्या-जय-लंब्ध-कीर्ति? और 'सतकेशास्त्राम्रत- 
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सारसागर? लिखा है और यह प्रार्थना की है कि वे मुझ कवित्व- 
काज्षीपर प्रसन्न होवे--उनकी विद्या मेरे अन्तःकरणसे स्कुरा- 
यमान होकर मुझे सफल-सनोरथ करे ।--- 
समन्तभद्रादि-महाकवीश्वराः कुषादि-विद्या-जय-लब्ध-कीर्तयः॥ 
सुतक-शास्त्राय्ृतसार-सागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकांलिणि ॥ 
(५) श्री शुभचन्द्राचाय ने, ज्ञानाण॑वमे, यह प्रकट किया हैं कि 
'समनन्‍्तभद्र-जैंसे कवीन्द्र-सूर्योकी जहाँ निर्मेलसूक्तिरुप किरणों 
स्फुरायमान हो रही है वहां वे लोग खद्योत-जुगुनूं की तरह 
हँसीके ही पात्र होते हैं जो थोड़ेसे ज्ञानको पाकर उद्धत है-कविता 
(नूतन संदर्भकी रचना) करके गर्य करने लगते है ।-- 
समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्राउमलसक्तिरश्मयः | 
व्रजन्ति खद्योतबदेव हास्यतां न तत्र कि शानलवोद्धता जनाः ॥ 
(६) भट्टारक सकलकीरततिने, पाश्व॑त्ाथचरित्रमे, लिखा है कि 
जिनकी वाणी ( अ्न्थादिरूप भारती ) ससारसे सब ओरसे 
मंगलमय है ओर सारी जनताका उपकार करनेवाली है उन 
कवियोंके ईश्वर समन्‍्तभद्ककों सादर वन्दंन ( नमस्कार ) 
“करता हूँ ।--- 
समनन्‍्तारुधने भद्रं विश्वलोकोपकारिणी । 
यद्ाणी ठं प्रवन्दे समन्तभ्द्रं कवीश्वरस | 
(७) ब्रह्मअजितने, हनुमच्चरितमे, समन्तभद्गको 'दुर्वादियों- 


की वादरूपी खाज-ख़ुजलीको मिटानेके लिये अद्वितीय महौपधि? 
वतलाया है | -- ५ 


जीयात्समन्तमद्रोड्सौ भव्य-करव-चन्द्रमाः । 
दुर्वादि-वाद-कण्ड्नां शमनेकमहोपधिः ॥ 


१०० समीचीन-धमंशाश्ष 


(८) फवि दामोंदरने, चन्द्रप्रभचरितमें, लिखा है कि “जिनकी 
भारतीक्रे अतापसे--ज्ञानमस्डाररूप मौलिक ऋृतियोंके अभ्या- 
ससे--समस्त कविसमूह्‌ सम्यम्ज्ञानका पारगामी हो गया उन 
कविनायक--नई नई मोलिक रचनाएँ करने वालोंके शिरोमणि-- 
योगी समन्तभद्गकी से स्तुति करता हैँ ।-- 

यद्भारत्या; कवि: सर्वोष्मवत्संज्ञानपारगः । 
ते कवि-नायक॑ स्तौमि समन्तभद्र-योगिनस ।॥ 

(६) वसुनन्दी आचार्यने, स्तुतिविद्याकी टीकामें, समन्तभद्रको 
'सदुवोधरूप”--सम्यस्ञानकी-सूर्ति--और “वरगुणालयः”-उत्तम- 
शुणोका आवास--बतलाते हुए यह लिखा है क्रि उनके निर्मल- 
चशकी कान्तिसे ये तीनों लोक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण और 
सध्य ये तीनो प्रदेश कान्तिमान थे--उनका यशस्तेज , सर्वत्र फैला, 
हुआ था -- 

समन्तभद्र सद्वोधं स्तुवे वर-मुणालयम | 
निर्मल यद्शप्कान्त॑ बभृव शुवनत्रयम ॥| 

(१०) विजयवर्णने, शन्नारचन्द्रिकामें, समन्तभद्रको महा- 
कवीश्वरः वतलाते हुए लिखा है कि उनके द्वारा रचे गये प्रवन्ध- 
समूहरूप सरोवरमे, जो रसरूप जल तथा अलक्काररूप कमलोंसे 
सुशोभित है ओर जहाँ भावरूप हँस विचरते हैं, सरस्व॒ती-क्रीडा 
किया करती है ।'--सरस्वती देवीके क्रीडास्थल (उपाश्रय) होनेसे 
समन्तभद्रके सभी प्रवन्ध (अन्‍्थ) निर्दोप, पच्रित्र एवं महती 
शोभासे सम्पन्न है !-.. 

समन्तभद्रादिसहाकवीश्वरं:. कृतग्रवन्धोज्वल-सत्सरोवरे | 


लसद्रसालइकृति-नीर-पड्नजे सरस्वती क्रीडति भाव-बन्धुरे ॥ 


प्रस्तावना १०१ 





(११९) अजितसेनाचायने, अलझ्लारचिन्तामणिमे, कई पुरा- 
तन पद्म ऐसे संकलित किये हैं जिनसे समन्तभद्रके वाद-माहा- 
त्यका कितना ही पता चलता है । एक पच्यसे मालूम होता हे कि 
'समन्तभद्र कालमें कुवादीजन प्रायः अपनी स्त्रियोंके सामने तो 
कठोर भापण किया करते थे--उन्हे अपनी गर्वोक्तियाँ अथवा 
बहादुरीके गीत सुनावे थे--परनन्‍्तु जब योगी समन्तभद्ग॒के सामने 
आते थे तो मधुरभाषी बन जाते थे ओर उन्हे 'पाहि पाहि!-- 
रक्षा करो रक्षा करो अथवा आप ही हमारे रक्षक है--ऐसे सुन्दर 
मदुल वचन ही कहने वनता था ।' और यह सब समन्तभद्वके 
असाधारण-व्यक्तित्वका प्रभाव था। वह पद्म इस प्रकार है-- 

कुवादिनः स्वकान्तानां निकटे परुपोक्तयः । 
समन्तभद्र-यत्यग्रे पाहि पाहीति ब्क्तयः॥ 

दूसरे पद्यसे यह जाना जाता है कि जब महावादी श्रीसमन्त 
भद्र (समास्थान आदिमे ) आते थे तो कुवादीजन नीचामुख 
करके ओँंगूठोंसि प्रथ्वी कुरेढ्ने लगते थे अर्थात्त उन लोगों पर-- 
प्रतिवादियोंपर--समन्तभद्रका इतना प्रभाव पडता था किवे 
उन्हें देखते ही विपण्णवदन हो जाते और किंक्तव्यविमूढ 
बन जाते थे ।? वह पद्म इस प्रकार है-- 

श्रीमत्समन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते | 
लखन्भूमिमंगुप्ठे है 

, कुबादिनोडलिखन्भूमिमंगुप्डे रानताननाः ॥ 

ओर एक तीसरे पद्यमे यह वतलाया गया है कि--वादी 
समन्तसद्रकी डपस्थितिसें, चतुराईके साथ स्पप्ट शीघ्र ओर 
बहुत वोलनेवाले धूजटिकी--तन्नासक महाप्रतिवादी विद्वानकी-- 
जिह्मा ही जब शीघ्र अपने विलमें घुस जाती है--उसे कुछ बाल 
नहीं आता--तो फिर दूसरे विद्वानोाकी तो कथा (वाव) ही क्‍या 


ब््क 
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है? उन्तका अस्तित्व तो समन्तभद्रके सामने कुछ भी महत्त्व 
नहीं रखता ! बह पद्म, जो कविद्दस्तिमल्लके 'विक्रान्तकारव! 
नाटकसे भी पाया जाता दे, इस प्रकार है-- शत 

अबडु-तटमटति ऋटिति स्फुट-पढ़-वाचाट-धृजंटजिह्ा । 

वादिनि समन्‍्तमद्रे स्थितिवति का कथाउन्यपाम ॥ 

यह पद्म शकसवत््‌ १०४० सें उत्कीर्ण हुए श्रवशवेल्गोलके 

शिलालेख न० ४४ (६७) में भी थोड़ेसे पाठ-सेंदके साथ उपलब्ध 
होता है । वहाँ 'ध्रृजंटेजिंह्ाा! के स्थानपर थधरूजटेरापि जिह्ना ओर 
सति का कथाउन्येपा! की जगह तिव सदृसि भूप / कास्थाउन्येण! 
पाठ दिया गया है, ओर इसे समन्तमद्रके वादोसर्म-समारन्भ- 
समयकी उक्तियोम शासिल किया है | पच्चकें उस रूपसे धूजटिके 
निरुत्तर होनेपर अथवा धूर्जटिकी गुरुतर पराजयका उल्लेख करके 
राजासे पूछा गया है कि 'धूजटि-जैसे विद्नानकी ऐसी हालत 
होनेपर अब आपकी सभाके दूसरे विद्वानोंकी कया आस्था है “८ 
क्या उनमेंसे कोई वाढ करनेकी हिम्मत रखता दे ?? 

(१२) श्रवशवेल्गोलके शिज्ञालेख नं० १०४ में समन्तभद्रका 
जयघोप करते हुए उनके सूक्तिसमूहको--सुन्दर ग्रीौढ झुक्तियोंका 
लिये हुए प्रवचनको--वादीरूपी हाथियोंको वशमे करनेके लिये 
“वजांकुश” बतलाया है और साथ ही यह लिखा है कि “उनके 
प्रभावसे यह' सस्पूरों पृथ्वी एक वार दुर्वादु्कोंकी- वातसे भी 
विहीन होगई थी--उनकी कोई बात सी नहीं करता था ?-- 
समन्तभद्गस्स चिराय जीयाद्वादीस-बज्रांकुश-छक्तिजालः । 
-यस्य प्रभावात्सकलावनीयं वंध्यास दुर्वादुक-वाच्ेया5पि ॥- 

(१३) श्रवशबेल्गोलके शिलालेख नं० १०८ में भद्गमूर्ति- 
उमन्तभद्रको जिनशासनका पणेता? (प्रधान नेता) बतलाते हुए 

_ थह भी प्रकट किया है कि उनके वचनरूपी वजके कठोरपातसे 


प्रस्तावना' १७३९ 


प्रतिवादीरूप पर्वत चूर बूर हो गये थे--कोई भी प्रतिवादी उनके 
सामने नहीं ठहरता था ।-- 
समन्तभद्रोडजनि भद्ग॒मृतिस्तवः अ्रणेता जिनशासनस्थ । 
यदीय-वार्वज़-कठोरपातश्चूर्णीचकार प्रतिवादि-शेलान ॥ 
(१४) तिरुसकूडलुनरसीपुरके शिलालेख नं० १०४ मैं समन्त- 
' भद्के एक वाढका उल्लेख करते हुए लिखा है कि जिन्होंने वारा- 
णुसी (बनारस ) के राजाके सामने विद्वेषियोंकी--अनेकान्त- 
शासनसे छ्वेप रखनेवाले सबंथा एकान्तवादियोको--पराजित कर 
दिया था, वे समन्तभद्र मुनीश्वर किसके स्तुतिपात्र नहीं 
सभीके द्वारा भले प्रकार स्तुति किये जानेके योग्य है ।? 


समन्तभद्गस्संस्तुत्यः कस्प न स्यान्युनीश्वरः 


वाराणसी श्वरस्पाग्रे निर्जिता येन विद्विपः॥ 

(१४) समन्तभद्रके गमकत्व और वाग्मित्व-जैसे गुणोंका 
क्शिष परिचय उनके देवागमादि प्रन्थोंका अवत्तोकन करनेसे भले 
प्रकार अनुभवरसे लाया जा सकता है तथा उन उल्लेख-वाक्योंपर- 
से भी कुछ जाना जा सकता है जो समन्तभद्र-वाणीका कीर्तन 
अथवा उसका महत्त्व ख्यापन करनेके लिये लिखे गये है | 
ऐसे उल्लेखवाक्य अषप्टसहस्नी आदि अन्थोंमे बहुत पाये जाते हैं । 
कवि नागराजका 'समन्तमद्रभारती-स्तोत्र” तो इसी विषयको 
लिए हुए एक भावपूरण सुन्दर सरस रचना है और वह '“सत्साधु- 
स्मरशु-संगलपाठ? मे वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी अनुवादके साथ 
प्रकाशित हो चुका है। यहाँ दो तीन डल्लेखोंको ओर सूचन 
किया जाता है, जिससे संमन्तभद्रकी गमकत्वादि-शक्तियों ओर 
उनके बचन-साहात्म्यका ओर भी कुछ पता चल सके:-- 

(क) श्रीवादिराजसूरिने, न्‍्यायविनिश्चयालझूारमें, लिखा. है 
कि “सर्वत्र फैले हुए दुनेयरूपी प्रवल अन्धकारके कारण जिसका 


१०४ समीचीन-घधमंशाश्न 





तत्त्व लोकमें दुर्वोध हो रहा है--ठीक समभमे नहीं आता--वह - 
हितकारी वस्तु--अयोजनभूत जीवादि-पदार्थभाला--श्रीसमन्त- 
भद्रके वच्नरूप देदीप्यसान रत्नदीपकोंके छारा हमे सब ओरसे 
चिर॒काल तक स्पष्ट प्रतिभासित होवे--अथौत्‌ स्वामी समन्तभद्ग॒का 
प्रवचन उस महाजाज्वल्यमान रस्नसमूहके समान दे जिसका 
प्रकाश अप्रतिहत होता है ओर जो संसारसे फैले हुए निरपेक्ष- 
नयरूपी महामिथ्यान्धकारको दूर करके वस्तुतत्त्वको स्पष्ट करनेसे 
समर्थ है, उसे प्राप्त करके हम अपना अज्ञान दूर करे ।' 

विस्तीशे-दुर्नयमय-प्रवलान्धकार- 

दुर्वोधतत््तमिह वस्तु हितावबद्धम्‌ । 

व्यक्लीकृतं भवतु नस्सुचिरं समन्तात्‌ 

रत्नदीपे 

सामन्तसद्र-बचन-स्फुट-रत्नदीप: ॥ 

(ख) श्रीवीर॒नन्दी आचार्यने, चन्द्रप्रभचरित्रमे, लिखा है कि 
गु्णोंसे--सुतके धागोसे--गू थी हुई निर्मेल'गोल मोतियोंसे युक्त 
ओर उत्तम पुरुषोंके कण्ठका विभूषण बनी हुई हास्यष्टिको-- 
श्रेष्ठ मोतियोंकी मालाको--प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं है 
जितना कठिन कि समन्तभद्रकी भारती ( वाणी ) को पा लेना-- 
उसे खुब समभकर हृदयड्गम कर लेना है, जो कि सदूगुणोंको 
लिये हुए है, निर्मल वृत्त ( बत्तान्त, चरित्र, आचार, विधान तथां 
छन्द्‌ )'रूपी मुक्ताफलोंसे युक्त है और बड़े-बड़े आचारयोँ तथा 
विद्वानोंने'जिसे अपने कण्ठंका आभूषण वनाया है--वे नित्य ही 
उसका उच्चारण तथा पाठ करनेसे अपना गौरव 'मानते ओर 
अहोभाग्य संसभते रहे हैं । अर्थात्‌ समन्तभद्रकी वाणी परंम 


दुलेंस है--उनके सातिशय वचनोंका लञाम बड़े ही भाग्य तथा 
पर्रिश्रससे होता है ।? ह॒ 
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न हारयष्टिः परमैव दुर्लमा समस्तभद्रादिभवा चे भारती ॥ 
(ग) श्रीनरेन्द्रसेनाचार्य, सिद्धान्तसारसंग्रहमे, यह प्रकट करते 


'हैं कि 'श्रीसमन्तभद्र॒देवका निर्दोष प्रवचन प्राणियोंके लिये ऐसा 


ही दुलेभ है जैसा कि मनुष्यत्वका पाना--अर्थात्‌ अनादिकालसे 
संसारमे परिश्रमण करते हुए प्राशियोंको जिस अकार सदुप्यभवः 
का मिलना दुलेम होता है, उसी प्रकार समन्तमद्रके प्रवचनका 
लाभ होना भी दुलैभ है, जिन्हे उसकी प्राप्ति होती है वे नि.सन्देह 
सौभाग्यशाली हैं ।!-- 


श्रीमत्समन्तमभद्रस्य देवस्थापि वचो5नघम्‌ । 
प्राखिनां दुर्लभ यहल्मालुपत्व॑ तथा पुनः ॥ 


ऊपरके इन सब उल्लेखोंपरसे समनन्‍्तभद्रकी कवित्वादि 
शक्तियोंके साथ उनकी वादशक्तिका जो परिचय भाप्त होता हे 
उससे सहज ही यह समभमें आ जाता है कि वह कितनी असा- 
धारण कोटिकी तथा अग्नतिहत-बीय थी और दूसरे विद्वानोंपर 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, जो अभी तक भी 
अचक्ुस्णुरूपसे चला जाता है--जो भी निष्पक्ष विद्वान आपके 
वादों तथा तर्कोंसे परिचित होता है वह उनके सामने नत-मस्तक 
हो जाता है । 


- यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता दूँ कि 
समन्‍्तभद्रका वाद-क्षेत्र सकुचित नहीं था। उन्होंने उसी देशमें 
अपने वादकी विजयदुन्दुमि नहीं बजाई जिसमे वे उत्पन्न हुए थे, 
बल्कि उनकी वाद-श्रीति, लोगोंके अज्ञानभावकों दूर करके उन्हें 
संन्मार्गकी ओर ल्गानेकी शुभभावता और जैनसिद्धान्तोंके 


१०६ समीचीन-धर्मशास्त्र 


महत्वकों विद्यानोंके- हृदय-पटलपर अकित कर देनेकी सुरुचि 
इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्होंने सारे सारतवर्षको अपने वादका 
लीला-स्थल वनाया था| वे कभी इस वावकी प्रतीक्षामें नहीं 
रहते थे कि कोई दूसरा उन्‍हें वादके लिए निमंत्रण दे और न 
उनकी मन'परिणति उन्हें इस बातमे सन्‍्तोष करनेकी ही इजाजत . 
देती थी कि जो लोग अज्ञानभावसे मिथ्यात्वरूपी गर्तो,( खड्ढों ) 
से गिरकर अपना आत्सपतन कर रहे हैं उन्हे वैसा करने दिया 
जाय | ओर इसलिये उन्हें जहाँ कहीं किसी महावादी अथवा 
किसी वड़ी वादशालाका पता चलता था वो वे वहीं पहुँच जाते, 
थे ओर अपने वादका डका # वजाकर विद्वानोंको स्वतः - वादके 
लिये आह्वान करते थे | डकेकी सुनकर वाद्ीजन, यथा नियम, 
जनताके साथ वाव्स्थानपर एकत्र हो जाते थे और तब समन्‍्तमभद्र 
उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका बड़ी ही खबीके साथ विवेचन 
<< णे 
करते थे ओर साथ ही इस बातकी घोपणा कर देते थे कि उन 
सिद्धान्तोंमेसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीकों आपत्ति हो 
चह वादके लिये सामने आ जाय। कहते है कि समन्तभद्गके 
_वह्वाद-न्यायकी तुलामें तुल्ले हुए तत््वभापणको सुनकर लोग 
सुग्ध हो जाते थे ओर उन्हे उसका कुछ भी विरोध करते नहीं: 
वनता था। चदि कभी कोई भी मनुष्य अहंकारके वश होकर 


# उन दिनो--सम्तभद्गकके समयमें--फाहियान (०४०० ) भर 
ह्ले नत्संग (ई० ६३० ) के कयनानुसार, यह दस्तुर था कि नगरमें किसी 
सार्वजनिक स्थानपर एक डका ( भेरी या नक़कारा ) रक्खा,जाता था 
और जो कोई विद्वान किसी मतका प्रचार करना चाहता था शअथवा 
वादमें श्रपने पाण्डित्य और नैपुष्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था तो 

वह वाद-घोपणाके रूपमें उस डकेको वजाता था 7? 
हक 9. -:हिंस्ट्री आफू कनडीज लिटरेचर 


है अके 
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अथवा नासममीके कारण कुछ विरोध खडा करता था तो उसे 
शीघ्र हो निरुत्तर हो जाना पढ़ता था। 
इस तरह, समन्तभद्र भारतके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
प्राय: सभी देशोसें, एक अग्रतिदंत्वी सिहक्े समान क्रीड़ा करते 
हुए, निर्भयताके साथ चादके लिये धूमे है। एक बार आप घुमते 
हुए- करहाटक' नगरमसे भी पहुँचे थे, जो उस समय बहुतसे भर्टों- 
युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था ओर साथ ही अल्प 
विस्तारवाला अथवा जनाकीण था । उस वक्त आपने वहॉके 
सजापर अपने वाद-प्रयोजनकी प्रकट करते हुए, उन्हें अपना 
तह्रिपयक जो परिचय एक पद्ममें व्या था वह श्रवणबेल्गोलके 
शिलालेख नं० ५४ मे निम्न प्रकारसे सम्रद्दीत है-- 
पूर्व पाठलिपुत्र-मध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
परचान्मालव-सिन्धु ठक-विपये कांचीपुरे बेदिशे । 
प्राप्तोड् करहाटक बहुमर्ट विद्योत्कर्ट संकट 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शाद्‌ लविक्रीडितं ॥ 
इस पद्मसे दिये हुए आत्मपरिचयसे यह मालूम होता है 'कि 
फरहाटक पहुँचनेसे पहले समन्तभद्रने जिन देशों तथा नगरोंमें 
वादके लिये विद्वार किया था उनमें पाटलिपुत्र(पटना)नगर, मालव 
( मालवा ), सिन्धु, ठक्क (पजाब) देश, काचीपुर ( कांजीवरम ) 
ओर वेदिश (मित्षसा) ये प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने - 
चादकी भेरी वजाई थी ओर जहाँ पर प्रायः किसीने भी उनका 
विरोध नहीं किया था # | . 
“ -» ££ समन्तभद्रके इस देशाटनके सम्वन्धर्में मिस्टर एम० एस० 
रामस्वामी शभ्राय्यगर अपनी 'स्ट्डीज इत साउथ इण्डियन जैनिज्ष्म” नाम 
फी पुस्तकर्में लिखते हैं--- 


श्ण्प समीचीन-धर्मशाद्व 


यहाँ तकके इस सब परिचयसे स्वामी समन्तभद्रके असा- 
धारण शुर्णों, उनके अनुपम श्रभाव और लोकहितकी भावनाकों 
लेकर धर्मश्रचारके लिये उनके सफल देशाटनादिका फितना ही 
हाल तो मालस हो गया, परन्तु अ्रभी तक यह सालूम नहीं हो 
सका कि समन्तभद्रके पास वह कौनसा मोहनमंत्र था जिसके 
कारण वे सदा इस बातके लिये भाग्यशाली रहे हैं कि विह्यत 
लोग उनकी बाद-घोपणाओं ओर उसके तात्विक भाषणोंको 
चुपकेसे सुन लेते थे और उन्हें उनका आय: कोई विरोध करते 
नहीं वनता था । वादका तो नाम ही ऐसा है जिससे चाहे- 
अनचाहे विरोधकी आग भड़कती है। लोग अपनी मानरत्षाके 
लिये, अपने पक्षको निर्वल सममते हुए भी, उसका समर्थन 
करनेके लिये खड़े हो जाते है और दूसरेकी थुक्तियुक्त वातकों 
भी सानकर नहीं देते; फिर भी समन्तभद्रके साथमें यह सब 
अप कुछ भी नहीं होता था, यह क्‍यों ?--अवश्य ही इसमें 
कोई खास रहस्य है, जिसके प्रकट हो नेको ज़रूरत है ओर जिसको 
जाननेके लिये पाठक भी उत्सक होंगे | 


जहाँ तक सेने इस विषयकी जॉच की है--इस मामले पर 
गहरा विचार किया है--और मुझे समन्तभद्रके साहित्यादिक- 
परसे उसका विशेष अनुभव हुआ है उसके आधारपर मुझे 
इस वातके कहनेसे ज़रा भो संकोच नहीं होता कि समन्तभद्र- 


“बह हवा है कि उमा हे ये स्पष्ट है कि समन्तभद्र एक बहुत बडे जैनबर्मंप्रचारक थे, 
जिन्होने जैनसिद्धान्तो और जैन आचारोको दूर-दूर तक विस्तारके साथ 
फैलानेका उद्योग किया है, श्रोर यह कि जहां कही वे गये हैं उन्हें दूसरे 
सम्प्रदायोकी तरफसे किसी भी विरोवका सामना कैरना नही पडा 


( ज6 फार्ल जांच 0 0०770०थभाक्त पिता ताक इ€लड एीलाटएला- 
8 फछा॥ )! 
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के 
की इस सारी सफलताका रहस्य उनके अन्तःकरणकी शुद्धता, 
चरित्रकी निर्मलता और उन्तकी वाणीके महत्वमें संनिहित है; 
अथवा यों कहिये कि यह सब अन्तःकरणकी पवित्रता तथा चरित्र 
की शुद्धताको लिये हुए उनके वचर्नोंका ही महात्म्य दे जो वे दूसरों 
पर अपना इस प्रकार सिक्का जमा सके है। समन्तभद्गको जो 
कुछ भी वचन-प्रवृत्ति होती थी वह सत्र आय: दूसरोंकी हित- 
कामनाको ही साथमे लिये हुए होती थी । उसमें उनके लौकिक 
स्वार्धक्षी अथवा अपने अहकारको पुष्ट करने ओर दूसरोंको « 
नीचा दिखाने रूप कुत्सित भावनाकी गन्ध तक भी नहीं रहती 
थी। वे स्वयं सन्मार्गपर आरूढ़ थे और चाहते थे कि दूसरे लोग 
भी सन्‍्मार्गकी पहिचानें और उसपर चलना आरम्भ करें। साथ 
ही, उन्हे दुसरोकी कुमार्गमे फंसा हुआ देखकर बढ़ा ही खेद 
तथा कष्ट होता था & । ओर इसलिये उनका वाकूमयत्न सदा 
उनकी इच्छाके अलुकूल ही रहता था और वे उसके द्वारा ऐसे 
ज्ञोगोंके उद्धारका अपनी शक्तिभर प्रयत्न किया करते थे । ऐसा 


हि अत तक कक पक पर मकान पका अर क पार पइ कपास 
& आपके इस खेदादिको प्रकट करनेवाले तीन पद्म, नमूनेके तौर 
पर इस प्रकार है-- 
मद्याड्भवद्धुतसमागमे ज्ञ. शक्त्यन्तरव्यक्तिरदेवसूष्टि: । 
इत्यात्मशिश्वोदरपुष्टितुष्टे निहीमये हो ! मृदव: प्रलब्धघा: ॥३५॥ 
दृष्टेबविशिष्टे जननादिहेती विशिष्टता का प्रतिसत्वमेषाम्‌ । 
स्वभावतः कि न परस्य सिद्धि रतावकानामपि हा ! प्रपातः ॥३६॥ 
स्वच्छन्दवृत्तेज॑गत: स्वभावादुच्चैरनाचारपथेष्वदोपम्‌ । 
निषुष्य दीक्षासममुक्तिमानास्त्वद्दृष्टिवाह्या वत ! विश्रमन्ति ॥३७॥ 
--थुकत्यनुशासन 
इस पद्योका आशय उस अनुवादादिक, परसे जानना चाहिये जो वीर- 
सेवामन्दिस्से प्रकाशित युक्‍त्यनुश्ञासन ग्न्धर्में आठ पृष्ठोपर दिया है । 


११० समीचीन-घर्मशास्त्र 





सालूम होता दे कि स्वात्म-हित-साथनके बाद दूसरॉका हित- 
साथन करना ही उनके लिये एक प्रधान फाय था ओर वे बड़ी 
योग्यताके साथ उसका सम्पादन करते थे। उनकी वाकपरिणति 
सदा क्रोधसे शल्य रहती थी, वे कभी किसीको अपशब्द नहीं 
कहते थे ओर न दूसरोंके अपशब्दोंसे उनकी शान्ति भंग होती 
थी। उनकी आऑखोंसम कभी सुर्खी नहीं आती थी; वे हमेशा 
हँसमुख तथा प्रसन्नचदन रहते थे | बुरी घावनासे भेरित होकर 
दूसरोके व्यक्तित्वपर कटाक्ष करना उन्हे नहीं आता था ओर 
मधुर-भाषण तो उनकी प्रकृतिमें ही दाखिल था | यही वजह थी 
कि कठोर-सापण करनेवाले भी उनके सासने आकर सदमसापी 
वन जाते थे; अपशब्द-मदान्धोंकी भी उनके आगे बोले तक 
नहीं आता था ओर उनके वज्ञपात? तथा 'विज्ञांकुश!की उपमाको 
लिये हुए वचन भी लोगोंकों अप्रिय सालम नहीं होते थे । 
समन्तभद्रके वचनोमे एक खास विशेषता यह भी होती थी 
कि वे स्याह्माद-न्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे और इसलिये 
उनपर पक्षपातका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था | समन्त- 
भद्ग स्वयं परीक्षा-प्रधानी थे, वे कदाग्रह को बिल्कुल पसन्द नहीं 
करते थे, उन्होंने सर्वेज्वीतराग भगवान्‌ महावीर तककी परीक्षा 
की है और तभी उन्हे “आप्तर रूपसे स्वीकार किया है । वे दसरों- 
को भी परीक्षाग्रधानी होनेका उपदेश देते थे--सदैव उनकी यही 
शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व अथवा सिद्धान्तको विना 
परीक्षा किये, केवल दूसरोंके कहनेपर ही न मान लेन्ना चाहिये. 
, वल्कि समर्थ-युक्तियोके द्वारा उसकी अच्छी तरहसे जॉच करनी 
-चाहिये---उसके गुण-दोपाका पता ल्वगानां चाहिये--ओर तब 
उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये। ऐसी हालतमें वे' 
अपने किसी भी सिद्धान्तको जबरदस्ती दसरोंके गले उत्तारने 
अथवा उनके सिर सेंढनेका कभी यत्न नहीं करतें थे। वे विद्वानों 
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'को, निष्पक्षदष्टिसे, स्व-पर-सिद्धान्तोंपर खुला विचार करनेका 
पूरा अवसर देते थे । उनकी स्देव यह घोषणा रहती थी कि 
किसी भी वस्तुको एक ही पहलूसे--एक ही ओरसे--मत देखो 
उसे सब ओरसे और सब पहलुओसे देखना चाहिये, तभी 
उसका यथार्थज्ञान हो सकेगा। प्रत्येक वस्तुमें अनेक धर्म अथवा 
अड्ड होते हैं--इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है--उसके किसी 
एक धर्म या अड्गको लेकर सबेथा उसी रुपसे वस्तुका प्रतिपादन 
करना 'एकान्तः है और यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है 
तत्वेन्नानका विरोधी है, अधम है ओर अन्याय हे | स्याद्वादन्याय 
इसी एकान्तवादका निषेध करता है--सवबंथा सत्‌-असत्‌-एक 
अनेक-नित्य-अनित्यादि सम्पूरं एकान्तोंसे विपक्षीभूत अनेकान्त- 
तत्त्व ही उसका विषय# है । 
अपनी घोषणाके अनुसार, समन्‍्तभद्र प्रत्येक विषयके शुरु 
दोपोको स्याह्माद-न्यायकी कसोटी पर कसकर विद्वानोंके सामने 
रखते थे, थे उन्हें चतलाते थे कि एक ही वस्तुतत्त्वमें अमुक अमुक 
एकान्तपत्षोंके माननेसे क्‍या क्या अनिवाय दोष आते है और वे 
दोष स्याह्राद न्‍्यायकों स्वीकार करनेपर अथवा अनेकान्तवादके 
प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते है और किस तरहपर वस्तुतत्त्व- 
का सामंजस्य ठीक यैठ जाता है। । उनके सममानेसे दूसरोंके प्रति 
तिरस्कार का कोई भाव नहीं होता था। वे एक मार्ग भूले हुए को 
भार्ग विखानेकी तरह प्रेमके साथ उन्हे उनकी त्रुटियोका बोध 
कराते थे, ओर इससे उनके भाषणादिकका दूसरों पर अच्छा ही 


# सर्वथासदसदेकानेक-नित्याउनित्यादि-सकलकान्त- प्रत्यनी काउनेकान्त- 
तत््व-विषय: स्थाह्ाद: ॥ +देवागमवृत्ति' 
| इस विपयका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये समन्तभद्वका 
“देवागस'” ग्रन्थ देखना चाहिये, जिसे आत्ममीमासा? भी कहते हैं । 
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प्रभाव पढ़ता था--उन्तके पास उसके विरोधका कुछ भी कारण 
नहीं रहता था | यही वजह थी ओर यही सब बह सोहन-मंत्र 
था जिससे समन्तभद्रकों दूसरे सम्प्रदायोंकी ओरसे किसी खास 
विरोधका सामना प्राय: नहीं करना पड़ा ओर उन्हें अपने उद्देश्यमें 
भारी सफलताकी प्राप्ति हुई । 
समन्तभद्गकी इस सफलताका एक समुच्चय उल्लेख श्रवणु- 
चेल्गोलके शिलालेख न० ४४ (६७) में, जिसे 'मल्लिपेंशप्रशस्ति! 
भी कहते है और जो शक संबत्‌ १०५० सें उत्कीणे हुआ दै, 
निम्न प्रकारसे पाया जाता है ओर उससे यह मालूस होता 
है कि 'मुनि्संघके नायक आचार्य समन्तभद्गके द्वारा सर्वाह्वितकारी 
जैनमा्ग इस कलिकालमें पुत. सब ओरसे भद्ररूप हुआ द-- 
उसका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होनेसे वह सबका हितकरनेवाला और 
सबका प्रेमपात्र बना है? :--- 
चन्दो भस्मक-भस्मसात्कृतिपढु। पद्मावतीदेवता- 
दत्तोदाचपद-स्वसन्त्र-बचन-व्याहृत-चन्द्रअभः । 
आचार्यस्स समस्तभद्र-गणमद्चेनेह काले कलौ 
जेन॑ वत्म समन्तभद्रमभवदुद्रं समन्तान्मुहुः ॥ 
इस पके पूर्वाधेमे समन्तभद्रके जीवनकी कुछ खास घटना- 
ओंका डल्लेख है ओर वे हें--१ घोर तपस्या करते समय शरीरमेँ 
'भस्मकः? व्याधिकी उत्पत्ति, २ उस व्याधिकी वड़ी बुद्धिमचाके 
साथ शान्ति, ३ पद्मावती नामकी दिव्यशक्तिके द्वारा समन्तभद्र- 
को डदात्त ( ऊँचे ) पढकी प्राप्ति और ४ अपने मन्त्ररूप वचन- 
बलसे अथवा य्ोग-सामर्थ्यसे चन्द्रप्रभ-बिम्बकी आक्ृष्टि । 
ये सब घटनाएँ वढ़ी ही हृब्यद्रावक है, उनके प्रदर्शन और 
विवेचनका इस सक्षिप्त परिचयसे अवसर नहीं है और इसलिये 
उन्हें समन्तभद्का झुनिजीवन और आपत्काल”ः नामक उस 
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निवन्धसे जानना चाहिये जो स्वामी समन्तभद्रर इतिहासमें 
४२ प्रृष्ठों पर इन पंक्तियोंके लेखक-द्वारा लिखा गया है । 
समन्‍्तमद्रकी सफलताका दूसरा समुच्चय उल्लेख बेलूर तालु- 
केके कनड़ी शिज्ञालेख नं० १७ (3 ०८ ५) मे पाया जाता है, जो 
रामानुजाचाय-मन्दिरके अहातेके अन्दर सौम्यनायकी मन्दिरकी 
छतके एक पत्थरपर उत्कीणे है ओर जिसमे उसके उत्कीर होनेका 
समय शक संवत्‌ १०५६ दिया है | इस शिलालेखमसें ऐसा उल्लेख 
पाया जाता है कि श्रुतकेवलियों तथा और भी कुछ आचार्येकि 
बाद समन्तभद्र स्वामी श्रीवद्धसान सहावीरस्वामीके तीथंकी-- 
जैसमार्गकी--सहखगुणी बद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए है-- 
“ओवडद्मानस्वामिगलु तौरत्थदोलु केवलिगलु ऋड्धिआपरु' 
श्रुतकेवलिगलु' पलरु' सिद्धसाध्यर्‌ तत्‌(ती)ल्‍्य्थम सहस्र- 
गुण माडि समन्तभद्रस्थामिगलु सन्दर |” 
वीरजिनेन्द्रके तीर्थकी अपने कलियुगी समयसे हजारगुणी 
वृद्धि करनेसें समर्थ होता यह कोई साधारण बात नहीं है | इससे 
समन्तभद्रकी असाधारण सफलता ओऔर उसके लिये उनकी 
अद्वितीय योग्यता, भारी विह्वत्ता एवं बेजोड़ क्षमताका पता 
चलता है । साथ ही, उनका महान व्यक्तित्व मूर्तिमान होकर 
सामने आजाता है | यही वजह है कि अकलंकदेव-जेसे महान 
प्रभावक आचायेने, अपनी अप्टशती? में, 'तीथ प्रभाव काले कलो! 
शब्दों-द्वारा, कलिकालमें समनन्‍्तभद्रकी इस तीथै-प्रभावनाक्रा 
उल्लेख बड़े गौरवके साथ किया है, यही कारण है कि हरिवंश- 


जे घन गान अपमान व] चाप 0 श्रीजिननेनाचाये समन्तभद्गके वचनोंको वीरभगवानके 
वचनोंके समान प्रकाशमान ( प्रभावादिसे युक्त ) बतला रहे है। 
' बच: समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजुम्भते ।---हरिवशपुराण 


११४ समीचीन-धर्मशास्त्र 


ओर शिवकोटि आचार्यने रत्नमालामें, 'जिनराजोद्यच्छातनाखुधि- 
चन्द्रमा:? पदके द्वारा समन्तभद्रकों भगवान महावीरके ऊँचे उठते 
हुए शासन-समुद्रको वढ़ानेवाला चन्द्रमा लिखा हैं अथात्‌ यह 
प्रकट किया है कि समन्तभद्गके उदयका निमित्त पाकर वीरमग- 
वानका तीर्थंसमुद्र खूब बृद्धिको प्राप्त हुआ है और उसका प्रभाव 
सर्वत्र फैला है । इसके सिवाय, अकलझ्ुद्ेवसे भी पूर्ववर्ती महान्‌ 
विद्वानाचाये श्रीसिद्धसेनने, 'स्वयस्भूस्तुति! नामकी प्रथम 
इत्रिशिकामे, 'अनेन सर्ज्ञ-परीक्षण-क्षमास्तवयि प्रतादोदयसोत्सवाः 
स्थिता”--जैसे वाक्यके द्वारा समन्तभद्रका 'सर्वज्षपरीक्षणक्षमा 
( सर्वेज्ष-आप्तकी परीक्षा करनेमे सम पुरुष ) के रूपमे उल्लेख 
करते हुए ओर उन्हे बड़े प्रसन्नचित्त से वीरभगवानमे स्थित हुआ 
बतलाते हुए, अगले एक पद्यस वीरके उस यशकी मात्राका बढ़े 
ही गौरवके साथ उल्लेख किया है जो उन शअअलब्चनिष्ठ” ओर 
'प्रसमिद्धचेता? विशेषणोके पात्र समनन्‍्तभद्र जैसे प्रशिष्योंके द्वारा 
प्रथित किया गया है &। 


बजट सक्षेपमे / 
अब से, सक्षेपमे ही, इतना ओर वतला देना चाहता हूँ कि 
स्वामी समन्तभद्र एक क्षत्रिय-वशोद्धव राजपुत्र थे, उनके पिंवा 
फरिमण्डलान्तगत “डरगपुर के राजा थे । वे जहाँ ज्षत्रियो- * 
पा 


& अ्रलब्धनिष्ठा: प्रसमिद्धचेतसस्तव प्रशिष्या: प्रथयन्ति यद्यश्, । 
न तावदप्येकसमूह-सहता. प्रकाशयेयु: परवादिपाथिवाः: ॥[१५॥ 

सिद्धसेन-दारा समन्तभद्कके इस उल्लेखका विद्येप परिचय प्राप्त 
करनेके लिये देखो, 'पुरातन-जेनवाक्य-सूची” की प्रस्तावनामें प्रकाशित 
सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन' नामका वृहत्‌ निवन्ध पूृ० १५५। | 

| जैसा कि उनकी “आप्तमीमांसा' कृतिकी एक प्राचीन ताडपत्रीय 
प्रतिके निम्न पुष्पिका-वाक्यसे जाना जाता है, जो श्रवरवेल्गोलके 
श्रीदोषेलिजिनदास शास्त्रीके शास्त्रमण्डारमें सुरक्षित है-- 
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8 5 5 8 कक 
चित तेजसे प्रदीप्त थे वहों आत्महित-साधना और लोकहितकी 
भावनासे भी ओत-प्रोत थे, ओर इसलिये घर-गृहस्थीसे अधिक 
समय तक अटके नहीं रहे थे । वे राज्य-वेभवके मोहसे न फेँस- 
कर घरसे निकल गये थे, ओर कांची ( दक्षिणकाशी ) से जाकर 
कग्ताटकः ( नग्न ) द्गिम्बर साधु बन गये थे। उन्होंने एक 
परिचयपद्य से अपनेकों कॉचीका “'नग्नाटकः प्रकट किया है और 
साथ ही “निर्मन्थजैनवादी” भी लिखा है--भले ही कुछ परिस्थि- 
तियोंके वश वे कतिपय स्थानोंपर दो एक दूसरे साधु-वेप भी 
धारण करनेके लिये वाध्य हुए हैं, जिनका पद्मयमे उल्लेख है, 
परन्तु वे सब अस्थायी थे ओर उनसे उनके मूलरूपमें कदसाक्त- 
मणिके समान, कोई अन्तर नहीं पड़ा था--वे अपनी श्रद्धा और 
संयमभावनामें चरावर अडोल रहे हैं | वह पद्म इस प्रकार है-- 


कांच्यां नग्नाटको5ह मलमलिनवलुलम्वुशे पाण्डपिण्ड: 
पुण्डोड़ शाक्यमिक्षुः। दशपुरनगरे मिष्टभोजी परित्राद्‌ । 
वाराणस्यामभूव॑ं. शशघरधवलः पाण्डरांगस्तपस्वी 
राजन्‌ थस्या5स्ति शक्तिः स वद॒तु पुरतो जेननिग्रन्थवादी ॥| 


यह्‌ पद्म भी (पूर्व पाटलिपृत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता? नाम- 
परिचय-पत्य की तरह किसी राजसभासे ही अपना परिचय 

देते हुए कह गया है और इसमे भी वादके लिये विद्वानोको 
ललकारा गया है और कहा गया है कि दे राजन्‌ ! मैं तो वास्तव 
में जैननिर्मन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी मुझसे वाद करनेकी 
शक्ति हो वह सामने आकर वाद करे ।' 

६इति श्रीफरिंगमण्डलालका रस्योरगपुराधिपसूनो: श्रीस्वा मिसमन्तभद्र- 
मुने; कृंतो आप्तमीमासायाम्‌ ।? 

यह पद अग्रोल्लेखित जी ग्रुठकेके श्रनुसार, शाकमक्षी? है। 


११६ समीचीन-शमंशास्त्र 


पहलेसे समन्तभद्रके उक्त दो ही पद्म आत्मपरिचयको लिये 
हुए मिल रहे थे, परन्तु कुछ समय हुआ, 'स्वयस्भूस्तोत्र” की 
प्राचीन प्रतियोंकी खोजते हुए, देहली-पचायतीमन्दिरके एक अति- 
जीरए-शीणो गुटके परसे मुझे एक तीसरा पद्म भी उपलब्ध 
हुआ है, जो स्वयम्मूस्तोत्रके अन्तमें उक्त दोनों पद्मोके अनन्तर 
संग्रहीत है ओर जिसमें स्वामीजीके परिचय-विपयक दस 
विशेषण उपलब्ध होते हैं और वे हैं--? आचार्य, २ कवि, 
३ वाविराद , ४ परिडत ( गमक ), £ देवज्ञ (ज्योतिविंद्‌ ) 
६ सिपक्‌ ( वैद्य ), ७ सान्त्रिक ( सन्त्रविशेपज्ञ ), ८ तान्त्रिक 
( तन्‍्त्रविशेषज्ञ ), £ आज्ञासिद्ध ओर १० सिद्धसारस्वत | वह 
पद्म इस प्रकार है .-- 


आचार्योह कविरहमहं बादिराट्‌ परिडतोहं 

देवज्ञोह सिपगहमहं मान्त्रिकस्तान्त्रिकोह । 
राजन्नस्थयाँ जलधिवलयामेखलायामिलायासू-- 
आज्ञासिद्धः किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहं ॥३॥ 


यह पद्म बड़े ही महत्वका है | इसमे वर्ित प्रथर्म तीन 
विशेषण--आचाये, कवि और वादिराद--तो पहलेसे परिज्ञात 
हैं--अनेक पूर्वाचार्योके ग्रन्थों तथा शिलालेखोंमे इनका उल्लेख 
मित्रता है। चोथा 'परिडत” विशेषण आजकलके व्यवहारसें 
“कवि? विशेषणकी तरह भले ही कुछ साधारण सममा जाता हो 
परन्तु उस समय कविके मूल्यकी तरह उसका भी बड़ा मूल्य 
था ओर वह प्राय: “गमक' ( शास्त्रोंके सम एवं रहस्यको ससमने 
तथा दूसरोंको सममानेमे निपुण ) जेसे विद्वानोंके लिये अयुक्त 
होता था। अतः यहाँ गमकत्व-जैसे गुणविशेषका ही वह द्योतक 
है । शेष सब विशेषण इस प्चके द्वारा प्राय. नये ही प्रकाशमें 
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आए हैं और उनसे ज्योतिष, वेद्यक, मन्त्र और तन्त्र जेसे 
विपयोंमें भी समन्तभद्र की निपुणताका पता चलता है। समीचीन 
धर्मशास्त्र ( रत्नकरण्ड ) में, अ्ंगहीन सम्यग्दर्शनको जन्मसन्तति- 
के छेदचमे असमर्थ बतलाते हुए, जो विपवेदनाके हरनेमें न्यूना- 
क्षरमन्त्रकी असमर्थताका उदाहरण दिया दे वह ओर शिलालेखों 
तथा ग्रन्धोंमे 'स्वमन्त्रवचन-व्याहृत-चन्द्रअभः-जेसे विशेषणोंका 
जो प्रयोग पाया जाता है वह सव भी आपके मन्‍्त्र-विशेषज्ञ 
तथा मन्त्रवादी होनेका सूचक है | अथवा यों कहिये कि आपके 
भान्त्रिक' विशेषणसे अब उन सब कथनोंकी यथ्र्थताको अच्छा 
पोषण मिलता है । इधर ध्वीं शताव्दीके विद्वान्‌ उम्रादित्याचाये- 
ने अपने कल्याणकरारकः वैद्यक प्न्थसे “अट्टाज्न मप्यखिलसत्र 
तमश्तभद्रों: प्रोक्तः सकिस्तरवचों व्सिव्विशेषात्‌! इत्यादि पद्य- 
(२०-८६) के द्वारा समनन्‍्तभद्गकी अटष्टाइवैयक-विषयपर विस्तृत 
रचनाका जो उल्लेख किया है उसको ठीक वतलानेसे 'भिपक? 
विशेषण अच्छा सद्दायक जान पढ़ता है। 
अन्तके दो विशेषण “आज्ञापिदड” और 'सिद्धस्तारखत” तो 
बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ओर उनसे स्वामी समन्तभद्रका असाघा- 
रण व्यक्तित्व बहुत कुछ सामने आजाता हद । इन विशेषशोंको 
अस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाको सम्बोधन करते हुए कहते हैं 
कि--है राजन | में इस समुद्र-बलया प्रथ्वी पर “आज्ञासिद्ध? 
हूँ--जो आदेश दूँ वही होता दे । और अधिक कया कहा जाय, 
'सिद्धसारस्वत' हँ--सरस्व॒ती मुझे सिद्ध है । इस सरस्वतीकी 
सिद्धि अथवा वचनसिद्धिमे ही समन्तभद्की उस सफलताका 
सारा रहस्य सनिद्वित है जो स्थान-स्थान पर वादघोषणाएँ करने 
पर उन्हें प्राप्त हुई थी ओर जिसका कुछ विवेचन ऊपर किया 
जा चुका है । 
समन्तभद्गकी वह सरस्वती ( वाग्देवी ) जिनवाणी माता थी, 


श्श्घ समीचीन-धर्म शास्त्र 


कक डी बल. १6757 
जिसकी अनेकान्तदृष्टिदारा अनन्य-आराधना करके उ 
अपनी वाणीसें वह अतिशय ग्राप्त किया था जिसके आगे सभी 
नतमस्तक होते थे ओर जो आज भी सहृदय-विद्धानोंकी उनकी 
ओर आकर्षित किये हुए दे । 
समन्तभद्र, श्रद्धा और गुणज्ञता दोनोंको साथ लिये हुए, 

बहुत बड़े अददद्धक्त थे, अहँदुगुणोंकी प्रतिपादक सुन्दर-सुन्दर 
स्तुतियाँ रचनेक्ी ओर उन्तकी वड़ी रुचि थी ओर, उन्होंने स्त॒ुति- 
विद्यामें 'सुस्तुत्वां व्यसन! वाक्‍्यके डारा अपनेकों वैसी स्ठुतियाँ 
रचनेका व्यसन वतलाया हैं। उनके उपलब्ध अ्न्थेसें अधिकांश 
ग्रन्थ स्वोत्रोंके ही रूपको लिए हुए है और उनसे उनकी अह्वितीय 
अ्ड्वक्ति प्रकट द्वाती है। 'स्तुतिविद्या! को छोड़कर स्वयम्भूर्तात्र 
देवागम और युक्त्यनुशासन ये तीन तो आपके खास 

। इनमें जिस स्तोत्र-प्रणालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया ओर 
कठिनसे कठिन तात्त्विक विवेचरनोंको योग्य स्थान दिया गया 
वह समन्तभद्वसे पहलेके प्रन्थोमे प्रायः नहीं पाई जाती। समस्त- 
भद्ने अपने स्तुतिग्रन्थोंके द्वारा स्तुतिविद्याका खास तौरसे उद्धार, 
संस्कार और विकास किया दै, और इसीलिये वे 'स्तुतिकार 
कहलाते थे । उन्हें आद्यस्तुतिकारः दोनेका भी गौरव प्राप्त थां ! 
अपनी इस अहेद्भक्ति और लोकहितसाधनकी उत्कट भावनाओंके 
कारण वे आगेको इस भारतवर्षमें 'तीथेक्वरः होनेवाले हैं, ऐसे भी 
कितने ही उल्लेख अनेक अन्थोंमं पाये जाते हैं & | साथ ही 
भी उल्लेख मिलते हैं जो उन्तके 'पदद्धिक' अथवा व्वारणऋद्धि 
से सम्पन्न होनेके सूचक हैं; । 


देखो, स्वामी समन्तसद्रों पृ० ६७ 
& देखो, “स्वामी समन्तमद्रौ--“भावितीर्थंकरत्व” प्रकरण पू० ६३ 
| देखो, स्वामी समन्तभद्र!---ग्रुणादिपरिचिय प्रकरण पृ० है 


जि 
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श्रीसमन्तसद्र स्वामी? पद्से खास तोरपर अमभिभूषित थे 

ओर यह पद उनके नामका एक अंग ही वन गया था। इसीसे 
विद्यानन्द ओर वादिराजसूरि जेसे कितने ही आचार्यों तथा पं० 
आशाघरजी जैसे विद्वानोंने अनेक स्थानोपर फेवत्न स्वामी” पदके 
प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लख किया है # । निःसन्देह यह पद 
उस समयकी दृष्टिसे $ आपकी महती प्रतिष्ठा ओर असाधारण 
महत्ताका द्योतक है । आप सचमुच ही विद्वानोंके स्वामी थे, 
त्यागिययोंके स्वामी थे, तपस्वियोंके स्वासी थे, योगियोंके स्वामी 
थे, ऋषि-मुनियोके स्वामी थे, सदगुणियेके स्वासी थे, सत्कृति- 
योंके स्वामी थे ओर लोक-हितैपियोंके स्वामी थे । आपने अपने 
अवतारसे इस भारत मूमिकी विक्रमकी दूसरी-वीसरी शताब्दीमें 
पवित्र किया है । आपके अवतारसे भारतका गौरव वढ़ा है ओर 
इसलिये श्रीशुभचन्द्राचायने, पाण्डवपुराणमें, आपको जो 'भारत- 
भूषण” लिखा है वह सव तरह यथाथे ही है > । 


वीरसेवामन्दिर, देहली जुगलकिशोर प्रुख्तार 
मसाघसुदि ५, सं० २०११ 


_--9#८६--- 


% देखो, 'स्वामी समन्तभद्र? पृ० ६१ (फुटनोट) 
8 आजकल तो “कवि? और “पण्डित' पदोकी तरह 'रवामी पदका 
भी दुरुपयोग होने लगा है । 
>< समन्तभद्रो भद्रार्थो भातु भारतभूपण: । 
देवागमेन येनाउन्न व्यक्तो देवागम: कृत: ॥ 
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श्रीमत्खामि-समन्तभद्राचार्य-विरचित 


'समीचीन-धमंशास्त्र 


अपर नाम 


र्नकरणड-उपासकाध्ययन 
सानुवाद-व्याख्यारूप भाष्यसे मण्डित 
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भाण्यका मगलाचररण 

श्रीव्तमानमसिनम्य समस्तभद्र/ 

सद्वोध-चारुचरिताउनघवाकस्वरूपम्‌ । 

सद्मंशास्त्रमिह रत्नकरण्डकाख्य 

व्याख्यामि लोक-हित-शान्ति-विवेक-चृद्धथों ॥॥ 

< जो सम्यम्न्लानमय हैं, सच्चारित्ररूप हें ओर जिनके वचन 

निर्दोप हैं उन समन्तभद्र ( सब ओरसे भद्वरूप-संगलमय ) श्री- 
वद्धेमान (भगवान्‌ महावीर) को तथा श्रीवद्धामान (विद्याविभूति, 
कीति आदि लक्ष्मीसे बृद्धिको प्राप्त हुए) समन्तभद्र ( स्वामी: 
समन्तभद्राचाये ) को ( अलग अलग तथा एकसाथ ) नमस्कार- 
करके, में ( उन्तका विनम्र सेवक जुगलकिशोर ) ल्ौकिक जनोंकी 
हितवृद्धि, शान्तित्रृद्धि और विवेकबृद्धिके लिये उस 'समीचीनधर्सः' 
शात्त्रकी व्याख्या करता हूँ जो लोकमे 'रत्नकरण्ड'नामसे अधिक 
प्रसिद्धिको प्राप्त दे । 


त्ल्चि 


श। 


समीचीन-घमर्ंशास्र [ आ० १ 
मूलका मगलाच रख 
नमः श्री-वर्द्मानाय निधृत-कलिलात्मने । 
साइलोकानां त्रिलोकानां यद्धिद्या दर्षणायते ॥१॥ 


“जिन्होंने आत्मांसे पाप-मलको निमूल किया दै--राग-हंप- 
काम-क्रोधादि-विकार-मूलक मोहनीयादि घातिया कर्मकलडूको अपने 
आत्मासे पूर्णतः दूर करके उसे स्वभावमें स्थिर किया है--ओऔर (इससे) 
जिनकी विद्या--केवलज्ञान-ज्योति--अलोक-सहित तीनों लोकोंके 
लिये दर्पणकी तरह आचरण करती है--उन्हे अपनेमे स्पष्टलूपसे 
प्रतिबिभ्वित करती है। अर्थात्‌ जिनके केवलज्ञानमें अलोक-सहित तीनो 
लोकोके सभी पदार्थ साक्षात्रूपसे प्रतिमासित होते हैं और अपने इस 
प्रतिभास-द्वारा ज्ञानस्वरूप आत्मा्में कोई विकार उत्पन्न नही करते-- 
वह दर्पणकी तरह निविकार वना रहता है--उन श्रीमान्‌ वद्धमानको 
--भारतीविभूति (दिव्यवाणी) रूप श्रीसे सम्पन्त भगवान्‌ महावीरकों 
--नमस्कार हो ।' 

व्याख्या--'वर्दमान' यह इस झुगके आहत-मत-अ्रवतेक 
अथवा जैनधर्मके अन्तिम तीर्थक्कुरका शुभ नाम है, जिन्हें वीर, 
महावीर तथा सनन्‍्मति भी कहते हैं। कहा जाता दूँ कि आपके 
गर्भेसे आते ही माता-पितादिके धन, धान्य, राज्य, राष्ट्र, बल, 
कोष, कुट्ठम्तर तथा दूसरी अनेक प्रकारकी विभूतिकी अतीव बंद्धि 
हुई थी, जिससे वद्धेमान' नाम रखनेका पहलेसे ही संकल्प 
होगया था $, और इसलिये इन्द्र-द्वारा दिये गये 'बीर' नामके 


६४ 'जप्पमिदद च रा एस दारए कुच्छिसि गव्मताए वक्‍कते तप्पभिद च 
खं अम्हे हिरण्णेरय वढ़्ढामो सुवण्णंण घरोरण धन्नेण रज्जेण रह ण बलेण 
वाहरोण कोसेण कुट्ठागारेश पुरेण “अन्तेउरेश जरणावएण 'जावसएण 
वढ़्ढामो विपुलघणुकणग-रयण-मण्णि-मुत्तिय-सख-सिलप्पवाल-रत्तरयण- 
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साथ यह बद्धेमानः नाम भी आपका जन्मनास है><। री 
शब्द नामका अज्भ न होकर साथमें विशेषण है, जो उनकी 
अ्रीमता अथवा श्रीविशिष्टताकी सूचित करता है। ओर इसलिये 
“श्रीवद्धमानाय”ः पदका विश्रहरूप अर्थ हुआ "श्रीमते वर्दमानायः 
श्रीमान्‌ (श्रीसम्पन्न) वद्धेमानके लिये । स्वयं अन्थकारमहोदयने 
अपनी स्तुति-विद्या ( जिनशतक ) में भी इस पदको इसी प्रकारसे 
विश्तेपित करके रक्खा है, जैसा कि उसके निम्न वाक्यसे 
अकट है--. 
“श्रीमते वर्दमानाय नमो नमित-विद्धियें? | 2०२ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि प्रन्थकारमहोदयकों 'वरद्धेमान! नाम ही 
अभीष्ट है--श्रीवर्धमान! नहीं । अन्थकारसे पूर्ववर्ती आचार्य 
श्रीकुल्दकुन्दने भी अपने प्रवचनसारकी आदियें'परुमामि वह़माणः 
वाक्‍्यके द्वारा वर्द्धमान' नामकी सूचना की है। अतः “श्री” पद 
यहां विशेषण ही है । 

श्री? शब्द लक्ष्मी, धनादि सम्पत्ति, विभूति, वाग्देवी- 
सरस्वती-वाणी-भारती!। शोभा, प्रभा, उच्चस्थिति, महानता, दिव्य- 








माइएण सत-सारसावइज्जेए' पीइ-सक्कारेर झईव अ्रईव वढ़्ढामों, त जयारण 
अम्ह एस दारए जाए भविस्सइ तयारा अम्हे एयस्स दारगस्स एयाणुरूव॑ 
जुण्ण गुणनिप्पण नामघधिज्ज करिस्सामो--वहुमासु त्ति ॥६०॥? 


>< झल तदिति त भकत्या विभृष्योद्यदृविभूषण: । 
वीर: श्रीवद्धेमानस्तेप्वित्याख्या-द्वितर्य व्यघात्‌ ॥२७६॥ 
“-5त्तरपुराण, पर्व ७४ 
$ श्रीलक्ष्मी-भारती-शोभा-प्रमासु सरलदुमे । 
वेश-त्रिवर्ग-सम्पत्ती झीपापकरण मतीो ॥ 
ईट्वितीय अ्रंंग अगले पृष्ठपर) -“विश्वलोचने, श्रीघर, 


न्‍ 
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शक्ति, गुणोत्त५प और आदर-सत्कारादि अनेक अथामे प्रयुक्त 
होता है ओर जिस विशेषणके साथ जुड़ता है उसकी स्थितिके 
अनुरूप इसके अर्थम अन्तर, तर-तसता, न्‍्यूनाघिकता अथवा 
विशेषता रहती है | यहां जिन आप्त भगवान वद्धमानके लिये 
यह पद विशेषणरूपमे प्रयुक्त हुआ है उनकी उस भारती-विभूति 
अथवा वचन-श्रीका द्योतन करता है जो युक्ति-शाल्राउविरोधिनी 
दिव्यवाणीके रूपसे अवस्थित होती है और जिसे स्वयं स्वामी 
समन्तभद्रने सर्वक्षक्क्मीसे प्रदीप्त हुई समग्र शोभा-सस्पन्त 
'घरस्वतीः लिखा है तथा जीवन्मुक्त (अहन्त) अवम्थामें जिसकी 
प्रधानताका उल्लेख किया है। । साथ ही, उसके द्वारा तत्त्वार्थों- 
का कीतेन (सस्यग्वणुन) होनेसे उसे कीर्ति! नाम भी दिया है. 
ओर वद्धेमानस्वामीकोी महती कीति (युक्तिशाखाउविरोधिनी दिव्य- 
वाणी) के द्वारा भुमण्डल्तपर वृद्धिको--व्यापकता को--श्राप्त हुआ 
वतलाया है> । जिस आहन्त्यलक्ष्मीसे आप्तमगवान देव- 
मनुष्यादिकी महती समवसरण सभामे शोभाको प्राप्र होते है| 
उसका यह दिव्यवाणी प्रधान अद्ज है, इसीके दारा शासनतीथे 


“अ्रीलेक्म्या मतौ गिरि। शोभा-त्रिवर्गंसम्पत्त्यो: ॥' 
--अभिषधानसग्रहे, हेमचन्द्र: 
स वभार प्मा च सरस्वती च भवान्पुरस्तात्मतिमुक्तिलद्म्या: । 
सरस्वतीमेव समग्रशोभा सर्वज्ञलक्ष्मी-ज्वलिता विमुक्त: ॥२७॥ 
+स्वयम्भूस्तोत्र 
2 कीर्त्या महत्या भुवि वरद्धेमान त्वा वद्धेमान स्तुतिगोचरत्वम्‌ । 
निनीपय: स्मो वयमद्य वीर विगीणं-दोपाशय-पाशवन्धम्‌ ॥ 
“चुवत्यनुशासन १ 
| आआहन्त्यलक्ष्म्या, पुनरात्मतन्त्रो देवाउ्सुरोदारसभे रराज ॥ 
-+स्वयम्भूस्तोत्र ७८* 
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अथवा आगमतीथका प्रवर्तन होता है ओर उसके पवर्तेक शास्ता, 
तीर्थकुर तथा आगमेशी कहलाते हैं। शेष दो प्रमुख अड्ड॒निर्दो- 
पता ओर सर्वज्ञता हैं, जिन्हे उक्त मड्जल-पद्ममे /निषतकलिलात्मने? 
आदि पढदोंके द्वारा व्यक्त किया गया है। ओर इससे भी यह 
ओर स्पष्ट होजाता है कि आप्तके प्रमुख तीन विशेषणोंमेंसे 
अवशिष्ट विशेषण तीर्थत्रवर्तिनी ठिव्यवाणी ही यहां श्री” शब्दके 
द्वारा परिग्रहीत है ओर उस श्रीसे वद्धेमानस्वासीको सम्पन्न 
वतलाया है | इस तरह आप्तके उत्सन्‍्नदोष, सबज्ञ और आग- 
मेशी ये तीन विशेषण जो आगे इसी शास्त्र (कारिका ५) मे बत- 
लाये गये हैं ओर 'जिनके बिना आप्तता होती ही नहीं?” ऐसा 
निर्देश किया है, उन सभीके उल्लेखको लिये हुए यहां आप्त- 
भगवान्‌ वर्द्धमानका स्मरण किया गया है। युक्त्यनुशासनकी 
'अथम कारिका्में भी, वीर वद्धमानको अपनी स्तुतिका विषय 
चनाते हुए, स्वामी समन्तभद्गने इन्हीं तीन विशेषणोंका प्रकारान्तर 
से निर्देश किया है। वहाँ 'क्शीर्ण-दोषाशयपाश-बन्धस्‌” पदके द्वारा 
जिस गुणुका निर्देश किया है उसीके लिये यहां “निघतकलिला- 
त्मने? पदका प्रयोग किया है, और यह पद-प्रयोग अपनी खास 
विशेषता रखता है । इस घमशास्त्रमे सवेत्र पार्पोकी दूर करनेका 
उपदेश है ओर वह उपदेश उन वद्धेमानस्वामीके उपदेशानुसार है 
जो तीथ्थद्वुर हैं और जिनका घर्मशासन ( तीथे ) इस समय भी 
लोकमे वर्तमान है। ओर इसलिये धमेशास्त्रकी आदियें जहां 
उनका स्मरण साथंक तथा युक्तियुक्त हुआ है वहाँ उन्हे “निर्घत- 
कलिलात्मा'---आत्मासे पाप-मलकों दूर करनेवाला-अदर्शित 
करना और भी सार्थक तथा युक्ति-युक्त हुआ है और यह सब 
अन्थकारमहोदयकी कथनशैलीकी खबी है--वे आगे-परीछेके 


सब सम्बन्धोंको ठीक ध्यानमें रखकर ही पद-विन्यास किया 
करते हैं 


६ समीचीन-धमेशास्त्र ँलिलिरि ५८४ 3 आ० 
कलिल' शब्द कल्मष, पाप और दरित जैसे शब्दोके साथ 
एकाथेता रखता है। इन शब्दोंको जिस अथेमे स्वय स्वामी सम- 
स्तभद्रने अपने ग्रन्थोंमे प्रयुक्त किया है प्रायः उस सभी अर्थको 
लिये हुए यहाँ 'कलिल' शब्दका प्रयोग है । डदाहरणके तीरपर 
23520 पाश्वेजिनस्तवनम _“व्धूतकल्मपं! पदके हारा 
क्री जिस प्रकार घातिकमेकलझ्डसे--ज्ञानावरण, देश- 

नावरण, मोहनीय और अन्तराय नामक चार घातियाकर्मोसे 
रहित सूचित किया है उसी प्रकार यहाँ “निधृतकलिलात्मनें' पढक 
द्वारा बद्धामान जिनेन्द्रको मी उसी घातिकर्मकलझ्डुसे रहित व्यक्त 

किया है। दोनों पद एक ही अर्थके वाचक हैं |। 


ल्ञोक' उसे कहते है "जो अनन्त आकाशके बहुमध्यभागम्ें 
स्थित ओर प्रान्तमे तीन महावातवलयोसे वेछित जीवादि पद 
द्रव्योंका समूह है, अथवा जहाँ जीव-पुदगलादि छह्द अ्रकारके 
द्रब्य# अवलोकन किये जायें--देखे-पाए जायें--वह सब लोक है 
उसके तीन विभाग है--ऊध्बवेल्लोक, मध्यलोक ओर अधोलोक ॥ 
सुद्शन-मेरुके मूलभागसे नीचेका इधर-उधरका सब प्रदेश अर्थात्‌ 
रक्प्रभा भूमिसे लेकर नीचेका---अन्तिम वातवल्षय तकका--सब 
भाग, जिसमे व्यन्तरों तथा भवनवासी देवॉके आवास और 


$ श्रीकुन्दकुन्दाचार्य-हारा प्रवचनसारकी आदियें दिया हुआ वर्ड 
मानका 'धोदघाइकम्मसलं' विश्येपण भी इसी श्राशयका द्योतक है । 
जैन विज्ञानके अनुसार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और 
आकाशञ्ञ ये छह द्रव्य हैं । इनके भ्रलावा दूसरा कोई द्रव्य नहीं है । इसरे 
जिन द्वव्योंकी लोकमें कल्पना की जाती है उन सबका समावेश इन्‍्हीमें हो 
जाता है। ये नित्य श्रौर अवस्थित हैं--अपनी छहकी सख्याका कभी 
उल्लडून नहीं करते । इनमेंसे पुदुगलको छोड़कर शेप सब द्रव्य श्ररूपी 
हैं। और इनकी चर्चासे प्रायः सभी जैन-सिद्धान्त-प्रन्थ भरे पडे हैं । 





का 
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सातों नरक भी आ जाते है, तद्गत द्रव्यों-सहित “अधोलोक' 
कहलाता है रत्नप्रभाभूमिसे ऊपर सुदशेनमेरुकी चूलिका तकका 
सब ज्षेत्र तद्गत द्रव्यों सहित 'मध्यलोकः कहा जाता है और 
उसमे सम्पूरं ज्योतिर्लोक तथा तिरयक्लोक अन्तिम वातवलय- 
पर्यन्त शामिल है। और सुदशेनमेरुकी चूलिकासे ऊपर स्वर्गादि- 
कका इधर-उधरके सब प्रदेशों-सहित जो अन्तिम बातवलय-पयेन्त 
स्थान है वह तदूगत द्र॒व्यों-लहित 'ऊध्बेलोक” कहलाता हैं। 
लोकके इन तीन विभागोंकी जैनागममे “्रिल्लोक” संज्ञा है । इन 
तीनों ज्ञोकोसे बाहरका जो क्षेत्र हे और जिससे सब ओर अनन्त 
आकाशके सिवाय दूसरा कोई भी द्रव्य नहीं है उसे अलोकः? 
कहते हैं। लोक-अलोकमें संपूर्ण ज्ेय तत्त्वोका समावेश होजानेसे 
उन्हींमे ज्ञेयतत्वकी परिसमाप्ति की गई है | अथोीत्‌ आगममें यह्‌ 
प्रतिपादन किया गया है कि शियतत्त्व लोक-अलोक है--लोक- 
अलोकसे भिन्न अथवा बाहर दूसरा कोई ज्षिय? पदार्थ है ही नहीं । 
साथ ही, ज्ञेय ज्ञानका विषय होनेसे और ज्ञानकी सीमाके बाहर 
ज्ञेयका कोई अस्तित्व न बन सकनेसे यह भी प्रतिपादन किया 
गया है कि ज्ञान ज्लेय-प्रमाण है? । जब ज्ञेगय लोक-अलोक-प्रमाण 
है तव ज्ञान भी लोक-अलोक-प्रमाण ठहरा, ओर इसलिये ज्ञानकी 
भी लोक-अलोककी तरह सर्वंगत ( व्यापक) होना चाहिये, जैसा 
कि श्रीकुन्दकुल्दाचार्य-प्रणीत प्रवचनसारकी निम्न गाथासे 
प्रकट हे.--- 
आदा शाणपमारं णाणं णेयपमाणमुक्िटिस | 
ऐेय॑ लोयाउलोय॑ तम्हा णार तु सव्वगय ॥ १-२३॥ 
इसमें यह भी वतलाया है कि “आत्मा ज्ञानप्रमाण है?--ज्ञान 

से वड़ा या छोटा आत्मा नहीं होता । और यह ठीक ही है;क््योंकि 

ज्ञानसे आत्माकों बड़ा माननेपर आत्माका वह बढ़ा हुआ अंश 

ज्ञानशुल्य जड ठहरेगा और तव यह कहना नहीं वन सकेगा कि 
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आत्मा ज्ञानस्वरूप है अथवा ज्ञान आत्माका गुण है जोकि गुणी 
(आत्मा) सें व्यापक ( सर्वत्र स्थित ) होना चाहिये। और ज्ञानसे 
आत्माकों छोटा मानने पर आत्मग्रदेशोंसे बाहर स्थित (बढ़ा हुआ) 
ज्ञान गुण गुणी (द्रव्य) के आश्रय बिना ठहरेगा आर गुण गुणी 
( द्रव्य ) के आश्रय बिना कहीं रहता नहीं; जैसा कि द्विव्याश्रया 
निर्गुणा गुणा” गुणके इस तत्त्वा्थसूत्र-वर्णित लक्षणसे प्रकट है । 

अतः आत्मा ज्ञानसे बड़ा या छोटा न होकर ज्ञानप्रमाण है, 
इसमें आपत्तिके लिये ज़रा भी स्थान नहीं । 

जब आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान ज्ञेयप्रमाण होनेसे 
लोकाउलोक-प्रमाण ॒ तथा सर्वंगत है तब आत्मा भी स्वेगत 
हुआ | और इससे यह निष्कषे निकला कि आत्मा अपने ज्ञान- 
गुण-सहित स्वेगत (सर्वव्यापक) होकर लोकाउलोकको जानता 
है, और इसलिए श्रीवर्द्धमानस्वामी लोकाउलोकके ज्ञाता होनेसे 
'सर्वज्ञ' हैं और वे सर्वगठ होकर ही लोकाउलोकको जानते हैं| 
परन्तु आत्मा सदा स्वात्म-प्रदेशोंमे स्थित रहता है--संसारावस्था- 
में आत्माका कोई अदेश मूलोत्तररूप आत्म-देहसे बाहर नहीं 
जाता और मुक्तावस्थामे शरीरका सम्बन्ध सदाके लिये छूट जाने 
पर आत्माके प्रदेश प्रायः चरमदेहके आकारको लिये हुए लोकके 
अग्रभागमें जाकर स्थित होते हैं, बहांसे फिर कोई भी प्रदेश 
किसी समय स्वात्मासे वाहर निकलकर अन्य पदार्थोर्में नहीं 
जाता। इसीसे ऐसे शुद्धात्माओं अथवा मुक्तात्माओंकी स्वात्म- 
स्थित” कहा राया है ओर प्रदेशोंकी अपेक्षा सर्वव्यापक नहीं 
माना गया; परन्तु साथ ही 'सर्वेगत? सी कहा गया है, जैसा 
कि 'स्वात्मस्थितः सवंगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्त-संगर! 
जैसे वाक्योसे प्रकट है । तब उनके इस सब्ेगतत्वका क्‍या रहस्य 


ह ७ देखो, श्रीपघनजयक्ृत “विपापहार? स्तोत्र । 
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है ओर उनका ज्ञान केसे एक जगह स्थित होकर सब जगतके 
पदार्थोकी युगपत्‌ जानता है ? यह एक मर्मकी बात है, जिसे 
स्वामी समन्तभद्गने यद्विद्या दर्पणणायते' जैसे शब्दोंके द्वारा थोड़े- 
से ही व्यक्त कर दिया है। यहाँ ज्ञानकों उपण बतलाकर अथवा 
दर्पणकी उपमा देकर यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार दर्पण 
अपने स्थानसे उठकर पदार्थोके पास नहीं जाता, न उनमें प्रविष्ट 
होता है और न पदार्थ ही अपने स्थालसे चलकर दर्षशके पास 
आते तथा उसमें प्रविष्ट होते हैं, फिर भी पदार्थ दर्षणमे प्रति- 
विम्बित होकर प्रविष्टसे जान पड़ते हैं और दर्पण भी उन पदार्थो- 
को अपनेमे प्रतिविम्बित करता हुआ तद्ूगत तथा उन पढदार्थके 
आकाररूप परिणत मालूम होता है, और यह सब दर्पण तथा 
पदार्थोकी इच्छाके बिना ही वस्तु-स्वभावसे होता है । उसी प्रकार 
वस्तुस्वमावसे ही शुद्धात्मा केवलीके केवलज्ञानरूप दर्पेणमें अलोक- 
सहित सब पदाथ प्रतिबिम्बित होते हैं ओर इस दृष्टिसे उनका 
वह निर्सलज्ञान आत्मग्रदेशोंकी अपेक्षा सर्वंगत न होता हुआ भी 
सबेगत कहलाता है ओर तदनुरूप वे केवली भी स्वात्मस्थित 
होते हुए सर्वगत कह्दे जाते हैं । इसमें विरोधकी कोई वात नहीं 
है। इस प्रकारका कथन विरोधाउलट्टारका एक प्रकार है, जो वास्तव 
सें विरोधको लिये हुए न होकर विरोधसा जान पड़ता है ओर 
इसीसे 'चिरोधामास” कहा जाता है। अत. श्रीवद्धमान स्वामीके 
अदेशापेक्षा सर्वव्यापक न होते हुए भी, स्वात्मस्थित होकर सवे- 
पदार्थोकी जानने-प्रतिभासित करनेमें कोई बाधा नहीं आती । 

अब यहॉपर यह प्रश्न किया जा सकता है कि देश तो 
चतेसानमें अपने सम्मुख तथा छुछ तियेक्‌ स्थित पढार्थोको ही 
अतिविम्बित करता हे-पीछेके अथवा अधिक पअगल-बगलके 
यदार्थोकी वह प्रतिविम्बित नहीं करता--ओर सम्मुखादिरूपसे 
स्थित पदार्थो्में मी जो सू्तम हैं, दूरवर्ती हैं, किसी अकारके व्यव- 
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वात अथवा आवरण से युक्त हैं, अमूर्तिक है, भूतकालसे सम्मुख 
उपस्थित थे, भविष्यकालस सम्मुख उपस्थित होंगे किन्तु वर्तेमान 
में सम्मुख उपस्थित नहीं है उनसेसे किसीको भी वर्तमान समयमे 
प्रतिविम्बित नहीं करवा है, जब ज्ञान दर्पणशके समान है तब 
केंबली अथवा भगवान्‌ भहावीरके ज्ञानदर्पणस अलोक-सहित 
तीनों लोकोके सर्वपद्यर्थ थुगपत््‌ कैसे श्रतिभासित होसकते हा 
ओर यदि अुगपत्‌ प्रतिभासित नहीं हा सकते तो सर्वश्नता कैसे 
वन सकती है ? और कैसे 'सालोंकाना जिलोकाना यद्विद्या 
दर्यणयते? यह विशेषण श्रीवर्दधमान स्वामीके साथ संगत बैठ 
सकता हैं ? 
इसके उत्तरमें सै सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हुँ कि 
उपम्रा और उदाहरण (्ष्टास्त) प्राय: एकदेश होते है--सर्वदेश 
नहीं, और इसलिये सर्वापेज्ञासे उनके साय तुलना नहीं की जा 
सकती । उनसे किसी विपयको सममनेमे मदद मिलती है, यही 
उनके अयोगका लक्ष्य होता है । जैसे करिसीके मुखको चन्द्रमाकी 
उपभा दी जाती है, तो उसका इतना ही अभिपम्राय होता है कि 
नह अतीब गौरवर्ण है--यह अमभिप्राय नहीं होता क्रि उसका 
ओर चंद्रमाका वर्ण बिल्कुल एक है अथवा वह सर्वथा चन्द्र- 
याठुका ही बना हुआ हैं ओर चन्द्रमाकी तरह गोलाकार भी है । 
इ्सी तरह उरपेण और ज्ञानके उपमान-उपसेय-भावकी सममता 
चाहिये । यहाँ ज्ञान (उपमेय) को दयेण (उपमान) की जो उपमा 
दी गई उसका लक्ष्य प्राय' इतना ही है कि जिस प्रकार पढार्थ 
अपने अपने स्थानपर स्थित रहते हुए भी निर्मल दर्पणर्म ज्योके 
त्यों रकल्कते और तदगत मालूम होते है और अपने इस श्रति- 
विम्ब्रित होनेसे उनकी कोई इच्छा नहीं होती और न इहर्यण ही 
उन्हे अपनेमें प्रतिविम्त्रित करने-करानेकी कोई इच्छा रखता है--- 
“व ईद वस्तु-स्वभावसे होता है; उसी तरह निर्मल ज्ञानमे भी 
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पदार्थ ज्योंके त्यों प्रतिभासित होते तथा तदूगत मालम होते हैं 
ओर इस कार्यमें किसीकी भी कोई इच्छा चरितार्थ नहीं होती-- 
वस्तुस्वभाव ही सर्वेत्र अपना कार्य करता हुआ जान पढ़ता है। 
इससे अधिक उसका यह आशय कंदापि नहीं लिया जा सकता 
कि ज्ञान भी साधारण दर्षणकी तरह जड है, दर्पण-घातुका वना 
हुआ है, दपेणके समान एक पाश्व ( 570० ) ही उसका प्रकाशित 
है ओर वह उस पाश्वेके सामने निरावरण अथवा व्यवधानरहित 
अवस्थाम स्थित तात्कालिक मूर्तिक पदार्थकों ही प्रतिबिम्बित 
'करता है । ऐसा आशय लेना उपमान-उपसेय-भाव तथा बस्तु- 
स्वभावकी न समभने जेसा होगा । 
इसके सिवाय, दषेण भी तरह तरहके होते हैं। एक स्ब- 
साधारण उरपश, जो शरीरके ऊपरी भागको ही प्रतिबिम्बित 
करता है--चर्म-मांसके भीतर्र स्थित हाड़ों आदि को नहीं, परन्तु 
दूसरा ऐक्स-रेका वर्षण चर्मे-सांसके व्यवधानसे स्थित हाड़ो 
आहिको भी प्रतिविम्बित करता है। एक प्रकारका दर्पण समीप 
अथवा कुछ ही दूरके पदार्थाको प्रतिविम्बित करता है, दूसरा 
दर्षण (रेडियों आदिके हारा) बहुत दूरके पदार्थोकी भी अपनेमे 
प्रतिबिम्चित कर लेता है। और यह बात तो साधारण दर्पणों 
तथा फोटो दर्षणोमेि भी पाई जाती हे कि वे बहुतसे पदार्थोकी 
अपनेम युगपत्‌ अ्रतिबिम्बित करलेते हैं ओर उससे कितने ही 
निकट तथा दूरवर्ती पदार्थोक्रा पारस्परिक अन्तराल भी लुप्त-गुप्तसा 
हो जाता है, जा विधिपूर्वक बेखनेसे स्पष्ट जाना जाता है। इसके 
अलावा स्मरतिज्ञान-दर्पणमे हज़ारों मील दूरी और बीसियो 
वर्ष पहलेकी देखी हुईं घटनाएँ तथा शक्‍्ले ( आकृतियों ) साफ 
भल्लक आती है। और जाति-स्मरणका दर्पण तो उससे भी बढ़ा 
चढ़ा होता है, जिसमे पूर्वजन्म अथवा जन्‍्मोंकी सैंकड़ों वर्ष पूर्व 
ओर हजारों मील दूर तककी भूतकालीन घटनाएँ साफ मतलक: 
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आती हैं । इसी तरह निमित्तादि श्रुतक्ञान-द्वारा चन्द्र-सूये- 
ग्रहणादि जेसी भविष्यकी घटनाओंका भी सच्चा प्रतिभास हुआ 
करता दे । जब लीकिक दर्पेणों और स्मृति आदि ज्ञायोपशमिक 
ज्ञानदर्षणोंका ऐसा हाल हैं तब फेवलज्लान-जैसे अलोकिक दर्पण- 
की तो वात ही क्या है ? उस सर्वातिशायी ज्ञानदपंणम अलोक- 
सहित तीनों लोकोंके वे सभी पदार्थ श्रतिभासित होते हैं जो 
ज्ञेय' कहलाते है--चाहें वे वर्तमान हो या अवर्तमान। क्योंकि 
ज्ञेय वही कहलाता है जो ज्ञानका विपय होता द--ज्ान जिसे 
जानता है। ज्ञानमें लोक-अलोकके सभी ज्ञेय पदार्थोकी जाननेकी 
शक्ति है, वह तभी तक उन्हें अपने पूर्णरूपमे नहीं जान पाता 
जब तक उसपर पड़े हुए आवरणादि ्रतिबन्‍्ध सर्वेथा दूर होकर 
वह शक्ति पूणतः विकसित नहीं हो जाती । ज्ञान-शक्तिक पूर्यो- 
विकसित ओर चरिताथे होनेमें बाधक्र कारण हैं ल्लानावरण 
दर्शनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय नामके चार घांतिया कम | 
इन चारों घातिया कर्मोकी सत्ता जब आत्मामें नहीं रहती तब 
उसमें उस अप्रतिहतशक्ति ज्ञान-ज्योतिका उदय होता है जिसे 
लोक-अलोकके सभी ज्ञेय पद्यथॉँकी अपना विषय करनेसे फिर 
कोई रोक नहीं सकता | 

जिस प्रकार यह नहीं हो सकता कि दाहक-स्वभाव अग्नि 
मीजूद हो, दाह्म-इन्धन भी मौजूद हो, उसे दहन करनेमे अग्नि- 

लिए कोई ग्रकारका प्रतिबन्ध भी न हो ओर फिर भी वह 
अग्नि उस दाह्मकी दाहक न हो, उसी प्रकार यह भी नहीं हो 
सकता कि उक्त अग्रतिहत-ज्ञानज्योतिका धारक कोई केवलज्ञानी 
हो और वह किसी भी ज्ञेयके विपयमें अज्ञानी रह सके। इसी 
आशयको श्रीविद्यानन्दस्वामीने अपनी अष्टसहख्रीसे, जो कि 


समन्तभद्ृकृत-आप्रमीमांसाकी टीका हैं, निम्न पुरातत वाक्य-- 
ड्वारा व्यक्त किया हँ-- 
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“ज्ञे ज्ञेगे कथमज्ञः स्यादसति ग्रतिबन्धने | 
दाह्म उग्निर्दाहको न स्याद्सति ग्रतिबन्धने ॥? 

अत श्रीवर्द्धमानस्वामीके ज्ञानदर्पणमें अलोक-सहित तीनो 
लोकोके प्रतिभासित होनेसें बाघाके लिये कोई स्थान नहीं है 
जब कि वे घातिकमंसलकों दूर करके निधू तकलिलात्मा हो चुके 
थे | इसीसे उनके इस विशेषणकों पहले रक्खा गया है। और 
चूँकि उनके इस निधुतकलिलास्मत्व नामक शुणविशेषका बोध 
हमे उनकी युक्तिशास्त्राविरोधिनी दिव्य-वाणीके द्वारा होता है 
इसलिये उस भारती-विभूति-ससूचक “श्री' विशेषणुको कारिकाम्मे 
उससे भी पहला स्थान दिया गया है । 

इस प्रकार यह निवद्ध मद्भलाचरण ग्रन्थकारमहोदय स्वामी 
समन्तभद्रके उस अनुचिन्तनका परिणाम है जो प्रन्थकी रूप-रेखा- 
को स्थिर करनेके अनन्तर उसके लिये अपनेको श्रीवर््धमानस्वामी- 
का आभारी माननेके रूपमें उनके हृटयमे उदित हुआ है, और 
इसलिये उन्होने सबसे पहले “नमः” शब्द कहकर भगवान वरद्धमान 
के आगे अपना मस्तक ऊ्ुका दिया है ओर उसके द्वारा उनके 
उपकारमय आभारका स्मरण करते हुए अपनी अहकृतिका परि- 
त्याग किया है। ऐसा वे मोखिकरूपसे मद्डलाचरण करके भी कर 
सकते थे--उसे अन्थमे निबद्ध करके उसका अड्ड बनानेकी 
जरूरत नहीं थी। परन्तु ऐसा करना उन्हे इप्ट नहीं था। वे 
आप्र-पुरुपोके ऐसे स्तवनों तथा स्मरणोंकों कुशल्र-परिणामोका-- 
पुरय-प्रसाधक शुभभावोका--कारण सममते थे ओर उनके द्वारा 
श्रेयोमागंका सुलस तथा स्वाधीन होना प्रतिपाठदन करते थे%। 


इस विपयका विजेष स्पष्टीकरण स्वय स्वामी समनन्‍्तभद्वने अपने 
आप्तमीसाँसा (देवागरस) नामके दूसरे ग्रन्थमे सि त्वमेवासि निर्दोपों यक्ति- 
शास्त्राविरोधिव्क! इत्यादि वाक्‍्योंके द्वारा विस्तारके साथ किया हैं । 
देखो, स्वयम्भ्स्तोत्की 'स्तुत्ति. स्‍्तोतु: साधो:' कारिका ११६ 
॥ 
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उन्होंने आगमा जये! जेसे पदोंक्े द्वारा अपनी स्तुतिविद्याका 
लक्ष्य 'पापोंको जीवना' बतलाया हैँ > । ओर इसलिये ऐसे 

स्तवनाडिकॉसे उन्हे जा आत्मसन्तोप होता था उसे वे दसरोंफी 
भी कराना चाहते थे ओर आत्मोत्तपकी साथनाका जो भाव 
उनके दहृदयमे जागृत होता था उसे वे दसरोंके हृदयमे भी जगाना 
चाहते थ | ऐसी ही शुभ भावनाको लेकर उन्होंने श्रन्धकी आदि 
में किये हुए अपने मद्डलाचरणको गन्यमें निवद्ध किया है, ओर 
उसके द्वारा पढ़ने-सुननेवालोकी श्रेय-साथनासें सहायक होते हुए 
उन्हें अपनी तात्कालिक मनःपरिणतिको सममकतेका अवसर 
भी टिया है । 

निःसन्देह, उस सुपरीक्षित ओर सुनिर्णीत गशु्णोके स्मरणका 
लिये हुए मनज्नलपच्यको शास्त्रकी आदिम रखकर स्वामी समन्तभद्र 
से भगवान्‌ वद्धंमानके प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, गुणज्ञता और 
गुण-प्रीतिका वढ़ा ही सुन्दर प्रदर्शन किया है। ओर इस तरहसे 
चतेमान धर्मतीर्थके प्रवतेक श्रीवीर-भगवानको तदूरूपसे--आप्तके 
उक्त तीनों गु्णोसि विशिष्ट रूपमे--देखने तथा सममनेकी दूसरों- 
को प्रेरणा भी की है । 

इस शिप-पुरुपानुमोदित ओर ऋृतज्ञ-जनतामिनन्दित स्वेष्ट- 
फलप्रद सद्डल्ाचरणके अनन्तर अब स्वामी समन्तभद्र अपने 
अभिमत शास्त्रका प्रारस्भ करते हुए उसके पतिपाद्य विपयकी 
अतिज्ना करते है-- 

धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा और घर्मके विशेषण 


देशयामि समीचीन धर्म कर्मनिवर्हणस । 
संसारदुःखतः सत्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे ॥५॥ 


>< देखो, स्तुतिविद्या (जिनक्षतक), पद्म त्र०. १ 
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कि * से उस समीचीन धर्मका निर्देश (वर्णन) करता हैँ जो 
का विनाशक है ओर जीवॉको संसारके दुःखसे--6.खसमूहसे--- 
निकालकर कर उत्तम-सुखमें धारण करता है । 
व्याख्या--इस वाक्यमे जिस धर्सक स्वरूप-कथनकी 'दिश- 
यामि पदके द्वारा प्रतिज्ञा की गई है उसके तीन खास विशेषण 
--सवसे पहला तथा मुख्य विशेषण है 'समीचीनः दसरा 
“कर्मनिवरहण” और तीसरा 'दुखसे उत्तम-सुखमें धारण' । पहला 
विशेषण निर्देश्य धर्मकी प्रकतिका द्योतक है और शेप दो उसके 
अनुष्टान-फलका सासान्यत. (संक्तेपमे) निरूपण करने वाले है। 
कर्म' शब्द विशेषण-शूल्य प्रयुक्त होनेंस उसमे द्रव्यकर्म 
ओर भावकमेरूपसे सब प्रकारके अशुभादि कर्मोका समावेश है 
जिनमें रागादिक भावकर्म' ओर ज्ञानावरणादिक' 'द्रृब्यकर्म' 
कहलाते हैं। धर्मकों कर्मोका निवहण-विनाशक बतलाकर इस 
विशेषणके हारा यह सूचित किया गया है कि बह वस्तुतः कमे- 
वन्धका कारण नहीं ग्रत्युत इसके, बन्धसे छुड़ानेवाला है। और 


४8 इसी वबातको श्रीअ्रमृतचन्द्राचार्यने पुरुपार्थसिद्धयुपायके निम्न 
वाक्योमें वर्मके अलग अलग तीन अज्भोको लेकर स्पष्ट किया है और 
बतलाया है कि जितने अशमे किसीके घर्मका वह श्रद्भ है उतने अशमे 
उसके कर्मंवन्‍्ध नही होता--कर्मवन्‍्धका कारण रागाश है, वह जितने 
अशोमें साथ होगा उतने अशोमें वन्ध वेधेगा .--- 
ग्रेनाशेन सुदृष्टिस्तेनाशेनाउस्य वन्धन नास्ति । 
येनाशेंन तु रागस्तेनाशेनाउस्य वन्‍्चन भवति ॥२१२॥ 


येनाशेन ज्ञान तेनाशेनाहस्थ वन्धन चास्ति। 
येनाशन तु रागस्तेनाशेना5स्य बन्धनं भवति ॥२१३॥ 
येताशेन चरित्र तेनाशेनाधस्य बन्धन नास्ति | 
येनाशेन तु रागस्तेनादोे ता5स्य वनन्‍्वचन भवति ॥२१४॥ 


शहर. समीचीन-घमेशास्र [अ्र० १ 
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जो बन्धनसे छुड़ाने वाला होता है वही दुखसे निकालकर सुख्में 
धारण करता है; क्योंकि बन्धनमें--पराधीनतामें--सुख नहीं 
किन्तु दु.ख ही दुःख हूँ। इसी विशेषणकी प्रतिष्टापर तीसरा 
विशेषण चरितार्थ होता है, और इसी लिए वह “कर्मनिवहेण 
विशेषणके अनन्तर रक्ख़ा गया जान पढ़ता है । हर 

सुख जीवोका सर्वेपरि ध्येय है ओर उसकी प्राप्ति धर्मसे 
होती है। धर्म सुखका साधन (कारण) है और साथन कभी 
साध्य ( काये ) का विरोधी नहीं होता, इसलिये धर्मसे वात्तवमे 
कभी दुःखकी प्राप्ति नहीं होती, बह तो सदा दुःखोंसे छुड़ाने- 
वाला ही है। इसी बातको लेकर श्रीगुणभद्राचार्यने, आत्सानुशा- 
सनसे, निम्न वाक्यके हारा सुखका आश्वासन देते हुए उन 
लोगोंको धम्ममे प्रेरित किया है जो अपने सुखमे वाघा पहुँचनेके 
भयको लेकर घर्मस विमुख वने रहते हैं-- ५ 

धर्म: सुसस्य हेतुहेंतुन व्रिधकः स्वकायस्व । 
(स्माल्सुलमज्नमिया मामूपमस्य व्युलस्तसू ॥ण। 

धर्स करते हुए भी यदि कभी दुःख उपस्थित होता है तो 
उसका कारण पूर्वेकृत कोई पापकर्मका उदय ही समझना चाहिये, 
न कि धर्म ! “धर्म! शब्दका व्युत्पत्यथ अथवा निरुक्‍्त्यर्थ भी 
इसी वातको सूचित करता है ओर उस अर्थको लेकर ही तीसरे 
विशेषणकी घटना (सृष्टि) की गई है । उसमे सुखका “उत्तम! 
विशेषण भी दिया गया है, जिससे प्रकट है कि घर्मेसे उत्तम 
सुखकी- शिवसुखकी अथवा यो कहिये कि अवाधित सुखकी-- 
आप तक होती है, तब साधारण सुख तो कोई चीज़ ही नहीं--वे 
तो धर्मसे सहजमे ही ग्राप्त होजाते है। सासारिक दु खोंके छूटनेसे 
सातारिक उत्तम खुखोंका प्राप्त होना उसका आजुपद्धिक फल है-- 
उस इसमे वाघक नहीं, ओर इस त्तरह प्रकारान्तरसे धर्म संसारके 
उत्तम सुखोंका भी साधक हे, जिन्हें अन्थमे अभ्युदय” शब्दके 
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हारा उल्लेखित किया गया है । इसीसे दूसरे आचार्योने 


“घर: स्वाशुखाकरों हितकरों इत्यादि वाक्योंके छारा धर्मका 
कीतेन किया है। ओर स्वयं स्वामी समन्तभद्वने श्रन्थके अन्त्मे 
यह प्रतिपादन किया है कि जो अपने आत्साको इस ( रत्नन्नय ) 
धर्मरूप परिणत करता है उसे तीनों लोकोमें 'सर्वार्थेसिद्धि? स्वयं- 
वराकी तरह वरती है अर्थात्‌ उसके सव प्रयोजन अनायास सिद्ध 
होते हैं ओर इसलिये चर्म करनेसे सुखमे वाधा आती है ऐसा 
सममना भूल ही होगा । 

वास्तवमे उत्तम सुख जो परतन्त्रतादिके अभमावरूप शिव- 
( नि.श्रेयल ) सुख है और जिसे स्वयं स्वामी समन्तभद्रने 'शुद्ध- 
सुख” » वतलाया है उसे प्राप्त करना ही घमेका मुख्य लक्ष्य है-- 
इन्द्रियसु्खों अथवा विषयभोगोंको प्राप्त करना धर्मात्माका ध्येय 
नहीं होता । इन्द्रियसुख बाधित, विषम, पराश्रित, भंगुर, वन्ध- 
हेतु और दु.खम्रिश्रित आदि दोपोसे दूपित है| । स्वयं स्वामी 
समन्तभद्गने इसी अन्थमे “कमपरवशे” इत्यादि कारिका-(१२) छारा 
जसे 'कर्मपरतन्त्र, सान्‍्त (भंगुर), दु.खोंसे अन्तारित--एकरसरूप 
न रहनेवाला--तथा पापोंका बीज बतलाया है । और लिखा है 
कि धर्मात्मा (सम्यस्दृष्टि) ऐसे सुखकी आकांक्षा नहीं करता ।॥? 
ओर इसलिये जो लोग इन्द्रिय-विपयोंगे आसक्त हैं--फेंसे हुए 


हैं-अथवा सांसारिक सुखको ही सब कुछ सममते है वे आन्त-_ 





88 देखो, “नि.श्रेयसमम्युदय? तथा “पूजार्थानश्वर्य:! नामकी कारि- 
काएँ (१३०, १३५) 
>< “निर्वाण शुद्धसुख नि श्रेयसमिप्यते नित्यम्‌ / (१३१) 


--.. श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, अवचनसार- (१-७६) में, ऐसे इन्द्रियसुखको 
वस्तुत, दु.ख ही वतलाते हैं। यधा--- 


सपरः वाधासहिय विच्छिण्ण वधकारण विसम । 
ज इदियेहि लद्ध त सोर्वम दुंब्खमेव तहा॥ 


नह 


चित्त हैं--उन्होंने वस्तुतः अपनेको समझा ही नहीं और न॒ उन्हे 
निराकुलतामय सच्चे स्वाधीन खुखका कभी दर्शन या आभास 
ही हुआ हे । 
यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि उक्त तीसरे 
विशेषणके संघटक वाक्य 'संसारदुःखतः सत्वान्‌ यो घरलुत्तमे सुले' 
मे 'सलान! पद सब श्रकारके विशेषणोंसे रहित अयुक्त हुआ है और 
इससे यह स्पष्ट है कि धर्म किसी जाति या वर्ग-विशेषके जीबों- 
का ही उद्धार नहीं करता बल्कि ऊँच-नीचादिका,भेद न कर जो 
भी जीव--भल्ते ही वह स्लेच्छ, चाण्डाल, पशु, नारकी, देवादिक 
कोई भी क्यों न हो--छसका धारण करता है, उसे ही वह दु-खसे 
लिकालकर सुखमें स्थापित करता है और उस सुखकी मात्रा 
धारण किये हुए धर्मकी सात्रापर अवलम्बित रहती है--जो 
अपनी योग्यतानुसार जितनी माज्ामें धर्माचरण करेगा वह 
उतनी ही मात्रामे सुखी बनेगा । ओर इसलिये जो जितना अधिक 
दुःखित एवं पतित है उसे उतनी ही 'अविक धर्मकी आवश्यकता 
है ओर वह उतना ही अधिक धर्मका आश्रय लेकर उद्धार पाने- 
का अधिकारी है । 
वस्तुत. 'पतित? उसे कहते हैं जो स्वरूपसे च्युत है--स्वभाव- 
में स्थिर न रहकर इधर उधर भटकता और विभाव-परिणतिरूप 
-परिणमता है--, ओर इसलिये जो जितने अंशोमें स्वरुपसें च्युत. 
है वह उतने अशोमें ही पतित है । इस तरह सभी ससारी जीव 
एक श्रकारसे पतितोंको कोटिसे स्थित और उंसकी ओेखियोंमे 
विभाजित है। धर्म जीवोंको उनके स्वरूपमें स्थिर करनेवाला है, 
. के जीवोंके दो मूलनेद हे. समारी शोर मुक्त, जैसाकि सलाह 
मुक्तरच' इस तत्वार्थसूत्रसे प्रकट हैं । मुक्तजीव पूर्णत: स्वरूपमें स्थित 
होनेके कारण पतितावस्थासे अतीत होते है । 
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उनकी; पतितावस्थाकी मिटाता हुआ उन्हें ऊँचे उठाता है और 
इसलिये 'पतितोद्धारक' कहा जाता है। कूपमे पड़े हुए श्राणी जिस- 
प्रकार रस्सेका सहारा पाकर ऊँचे उठ आते ओर अपना उद्धार 
कर लेते हैं. उसी प्रकार संसारके दुःखोंमे डूबे हुए पतितसे 
पतित जीव सी घमका आश्रय एवं सहारा पाकर ऊँचे उठ आते 
हूँ ओर दु'खोंसे छूट जाते हूँ >< | स्वामी समन्तभद्र तो अति- 
हीन! (नीचातिनीच) को भी इसी लाक मे अतिगुरु? (अत्युच्च) 
तक होना बतलाते हैँ#। ऐसी स्थितिसे स्वरूपसे ही सव जीवोका 
धर्मेके ऊपर समान अधिकार है और धमका भी किसोके साथ 
कोई पक्षपात नहीं है--वह अन्थकारके शब्दोसे 'जीवसात्रका बन्घुश 
है तथा स्वाश्रयमें प्राप्त सभी जीवोंके प्रति समभावसे वर्तता है | 
इसी दृष्टिकों लक्ष्यमें रखते हुए अ्न्थकारमहोदयने स्वय ही श्रन्थ- 
में आये यह प्रतिपादन किया है कि 'धमके प्रसादसे कुत्ता सी 
ऊँचा उठकर ( अगले जन्मसे ) देवता वन जाता है 'ओर ऊँचा 
उठा हुआ देवता भी पापकोी अपनाकर धर्मश्रष्ट हो जानेसे 
(जन्मान्तरमे) कुत्ता बन जाता है; ।* साथ ही, चह भी बतलाया 
है कि धर्मसम्पन्त एक चाण्डालका पुत्र भी 'ठेव हं---आराध्य है, 





» “समसार एप कूप: सलिलानि विपत्ति-जन्म-दु खानि । 

इह धर्म एव रज्जुस्तस्मादुद्धरति निर्मग्नावू ॥7 (पुरातन) 
# यो लोके त्वा नत. सोषतिहीलोः्प्यतिग्ुरुयेत: । 

““स्वुतिविद्या (जिनशतक) ८२ 
| पापमरातिवंर्मों वन्वुर्जीवस्य चेति निश्चिन्चन्‌ | (१४८) 
 ब्वाइवि देगो5पि देव, श्वा जायते धर्म-किल्विषात्‌ । (२६) 
8 सम्यग्दर्शनसम्पन्तमपि मातज्भदेहजम्‌ । 
देवा देव ब्रिदुर्भस्म-गूढाज़ारान्तरीजसम्‌ ॥ (२८/ 
देव आाराधब्य-इति प्रमाचन्द्र: टीकायाम्‌ । 
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ओर स्वभावसे अपवितच्र शरीर भी धर्म (रत्नत्रय) के संयोग- 
से पवित्र हो जाता हैं । अतः अगविन्र शरीर एवं हीन जाति 
धर्मात्मा तिरकारका पात्र नहीं--निजजंगुप्सा अंगका धारक 
धर्मात्मा ऐसे धर्सात्मासे बणा न रखकर उसके गुरोंमे प्रीति 
रखता है  । और जो जाति आदि किसी मदके वशवर्ती होकर 
ऐसा नहीं करता, प्रत्युत इसके ऐसे धर्मौतव्माका तिरस्कार करता 
है वह वस्तुतः आत्मीयघर्मका तिरस्कार करता है--फल्लत. आत्म- 
धर्मसे विमुख है; क्योंकि घार्मिकके वित्ता धर्मका कहीं अवस्थान 
नहीं ओर इसलिए धार्मिकका तिरस्कार ही धर्मका तिरस्कार हैं-- 
जो घमंका तिरस्कार करता दे वह किसी तरह भी धर्मौत्मा नहीं 
कहा जा सकना&8। ये सब वार्तें समन्तभद्र स्वामीकी धर्मं-मर्मज्ञता- 
के साथ साथ उनकी धर्माधिकार-विपयक उदार भावनाओंकी 
गोतक है ओर इन सबको हष्टि-पथसे रखकर ही सलाना! पद 
सब प्रकारके विशेषणोसे रहित प्रयुक्त हुआ हे | अस्तु । 
अब रही 'समीचीन! विशेषणकी बात, धर्मकी प्राचीन था 
अर्वाचीन आदि न वतलाकर जो 'समीचीन' विशेषणसे विभू- 
पित किया गया है वह बड़ा ही रहस्यपूर् है; क्योकि प्रथम तो 
जो प्राचीन है वह समीचीन भी हो एसा कोई नियम नहीं है । 
उसी तरह जो अर्वाचीन (नवीन) हे बह असमीचीन 
ही हा ऐसा भी कोई नियम नहीं है । उदात्रणके लिये 
अनादि-मिथ्यात्य तथा. प्रथमोपशम-सम्यक्त्वकी. लीजिये, 
अनादि कालीन मिथ्यान्त प्राचीनस प्राचीन होते हुए भी 
समीचीन ( सथावस्थित चन्तुतत्त्वके अ्रद्धानाविरखुपर्स ) नदीं दे 


४ इपशायस्तशुवा चाव रत्नन्य-पविभश्तित । 
नि इंप्सा शाग-प्रीतिर्मता निशविचिकित्सिता ॥ (१३) 
» स्मयेस शोज्पानस्थेति बर्मच्चान्‌ मविताशण: । 
गपेजयेसि थर्ममास्मीय ने धर्मों शाशिकरिन। ॥ (२६) 
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ओर इसलिये मात्र प्राचीन होनेसे उस मिथ्याधमेंका समीचीन 
धर्मके रूपसें ग्रहण नहीं किया जा सकता । प्र॒त्युत इसके, 
सम्यक्‍्त्व गुण जब उत्पन्न होता है तव मिथ्यात्वके स्थानपर 
नवीन ही उत्पन्न होता है; परन्तु नवीन होते हुए भी वह 
ससीचीन हे और इसलिये सद्धमंके रुपमें उसका ग्रहण है-- 
उसकी नवीनता उससे कोई वाधक नहीं होती | नतीजा यह 
सिकला कि कोई भी धर्म चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन, 
यदि समीचीन है तो वह ग्राह्म है अन्यथा ग्राह्मय नहीं है। 'ओरः 
इसलिये प्राचीन तथा अर्वाचीनसे समीचीनका महत्व अधिक 
है, वह प्रतिपाद्ययमेक्रा असाधारण विशेषण है, उसकी मोजूदगी 
में ही अन्य दो विशेषण अपना कार्य भल्ी प्रकार करनेसें समथे 
हो सकते हैं; अर्थात्‌ धर्मके समीचीन (यथार्थ) होने पर ही उसके 
छारा कर्मोका नाश और जीवात्माको ससारके दुःखोंसे निकाल 
कर उत्तम सुखसे घारण करना वन सकता है--अन्यथा नहीं । 
इसीसे समीचीनताका आहक प्राचीन और अर्वाचीन दोनों 
प्रकारके धर्मोको अपना विषय बनाता दे अर्थात्‌ ग्राचीनता तथा 
अर्वाचीनता का मोह छोड़कर उनसे जो भी यथार्थ होता है उसे 
ही अपनाता है । दूसरे, धर्मके नाम पर लोक बहुतसी मिथ्या 
चाते भी प्रचलित हारही हैं उन सबका विवेक कर यथाथे घर्म- 
देशनाकी सूचनाकों लिये हुए भी यह विशेषण पद है। इसके 
सिवाय, प्रत्येक वस्तुकी समीचीनता ( यथाथेता ) उसके अपने 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-मावपर अवलम्बित रहतौ है--दूसरेके द्रव्य- 
त्षेत्र-काल-भावपर नहीं--द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावमेंसे किसीके भी 
बदल जाने पर वह अपने उस रूपमे स्थिर भी नहीं रहती ओर. 
यदि द्वन्य-क्षेत्र-काल-भावकी ग्रक्रिया विपरीत होजाती है तोः वस्तु 
भी अवस्तु होजाती हे# अर्थात्‌ जो थ्राह्य वस्तु है वह त्याह्ष्य 
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ओर जो त्याज्य है बह आध बन जाती है । ऐसी स्थिनिमें घर्मता 
जो रुप समीचीन हैं घह सबके लिये समीचीन ही है करीर सब 
अवस्थाअमि समीचीन है एसा नहीं कहा जा सफता--बह किसी- 
के लिये ओर फ्िसी अवस्थाम झासमीचीस भी :गे सकता है । 
उदाहरणके रूपसे एक गृहस्थ नंथ्रा मुनिका लीजिये, ग्रहस्थके 
लिये स्वदारसन्तोप, परिमहपरिसाण अथवा स्थृुलख्पस हिसादि 
के त्यागरुपब्रत समीचीन घर्मक्े रूपसे श्राद्य है--जब कि वे मुनि 


नहीं 


के लिये उस रुपमे यराद्य नहीं है--एक मुनि सहान्रत घारणफा 
अदि'स्वदारणमन करता है, धन-चान्यादि बाह्य परिमहोंफा परि- 
माणके साथ रखता है ओर भात्र संकल्वी हिंसाके त्यागका ध्यान 
रखकर शेप आर्मी तथा विरोबी हिंसाओंकि करनेसे प्रद्दन होता 
है तो वह अपराधी है; क्योंकि ग्रहस्थोचित समीचीन धर्म उसके 
लिये समीचीन नहीं है । एक गृहम्धके लिये भी स्वदारसन्तोपत्रत 
वहीं तक समीचीन है जहां तक कि यह हहाचर्य्रत नहीं लेता 
अथवा श्ावककी सातवीं श्रेणी पर नहीं चढ़ता. जहाचय ब्रत 
लेलेने या सातवीं श्रेणी चढ़ जाने पर स्वदास्गमन उसके लिये 
भी वर्जित तथा असमीचीन होजाता हूँ । ऐसा ही हाल दूसरे 
धर्मों, नियमों तथा उपनियमोका है | उपनियम प्रायः नियमोंकी 
भूलचप्टि परसे द्व्य-क्षेत्र-काल-भावकी सस्यक्‌ योजनाके साथ 
फलित किये जाते हैं; जैसे कि भोज्य पदार्थोके सेवतलकी काल- 
विषयक सर्यादाका उपनियस, जो उस कालके अनन्तर उन 
पदार्थेंमि तरस जीवोंकी उत्पत्ति मानकर उन जीवोंकी हिंसा 
तथा मांस भक्षणके दोपसे वचनेके लिये किया जाता है; 
परन्तु वह काल-मर्यागा जिस तरह सब पदार्धथेके लिये एक 
नहीं होती उसी तरह एक प्रकार या एक जातिके पद्मर्थोके लिये 
भी सब समयों सब क्षेत्रों और सब अवस्थाओंकी टृष्टिसे एक 
नहीं होती ओर न हो सकती दै | भीष्म था वर्षा ऋतुसे उष्णो 


दे 4 बिक २ 
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प्रदेशस्थित एक पढार्थ यदि तोन दिनसें विकारअस्त होता -है तो 
वही पदार्थ शीतग्रंधान पहाड़ी प्रदेशम स्थित होने पर उससे कई 
गुने अधिक समय तक भी वविकारको प्राप्त नहीं होता । उष्णु- 
थान प्रदेशोमे भी असावधानीसे रक््खा हुआ पदाथे जितना 
जल्दी विकृत होता हैं उवनी जल्दी सावधानीसे सीलादिको बचा- 
कर रकखा हुआ नहीं होता । जो पदाथ वायुप्रतिवधक (७४-४९) 
पात्रोंमि तथा वर्फक्रे सम्पर्कसे रक्ख़ा जाता है अथवा जिसके साथ- 
में पारे आदिका सयोग होता है उसके विक्ृत न होनेकी काल- 
मर्यादा तो और भी वढ़ जाती है | ऐसी स्थितिसे सर्यादाकी समी- 
चीनता-असमीचीनता बहुत कुछ विचारणीय होजाती है और 
उसके लिये सर्वेथा कोई एक नियम निधौरित नहीं किया जा 
सकंता | अधिकाशमे तो वह सावधान पुरुषके विवेकपर निभर 
रहती है, जो सब परिस्थितियोंकोी ध्यानमे रखता ओर वस्तु- 
विकार४$8$-सम्बन्धी अपने अनुभवेसे काम लेता हुआ उसका 
निर्धार करता हैं । इन्हीं तथा इन्हीं जैसी दूसरी वांतोंको ध्यानमें 
रखकर इस अन्थसे धर्मके अंगों तथा उपांगों आंदिके लक्षणोका 
निर्देश किया गया है और विशेषणों आदिके छारा, जैसे भी सूत्र 
रझुपमें वे पड़ा अथवा आवश्यक समभा गया, इस बातको सुमाने 
का थत्न किया है कि कौन धरम, किसके लिये, किस दृष्टिसे कैसी 
परिस्थितिम और किस रुपसे ग्राह्म है; यही सब उसकी समी- 
चीनताका द्योतक है जिसे मालूम करने तथा व्यवहारमें लानेकें 
लिये वडी ही सतर्कंदष्टि रखनेकी जरूरत है। सद्दृष्टि-विहीन 
तथा विवेक-विकल कुछ क्रियाकाण्डोंके कर लेने मात्रसे ही धर्मकी 
समीचीनता नहीं सघती ।| 
धेह खाद्य-वस्तु-विकार प्राय; वस्तुके ,स्वॉोभाविक वर्ण-रस-गधके 
विभड जाने, उसमें फूई लग जाते श्रथवा फूली-जाला पड जाने शादिसे 
लक्षित होता है | 
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एकमात्र धर्म-देशना अथवा धर्म-शासनको लिये हुए होनेसे 

चह अंथ 'धर्मशास्त्र' पदके योग्य है। ओर चंकि इससे वर्णित घर्म- 
का अन्तिम लक्ष्य ससारी जीवोंकों अक्षय-सुखकी प्राप्ति कराना है, 
इसलिये प्रकारान्तरसे इसे 'सुख-शास्त्र' भी कह सकते हैं। शायद 
इसीलिये विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्याद्‌ आचाय वादिराज- 
सूरिने, अपने पार्श्वनाथचरितसे स्वामी समन्तभद्र योगीन््रका 
स्तवन करते हुए, उनके इस धर्मशास्त्रको “अच्षय्यसुखावह:”” 
विशेषण देकर अक्षय-सुखका भण्डार बतलाया हें #। 


कारिकामें, ठिये हुए 'दिशयामि समचीन घर्मा इस पतिज्ञा- 
वाक्यपरसे अन्थका असली अथवा मूल नाम “समीचीन-पर्म- 
शास्त्र! जान पड़ता है, जिसका आशय है समीचीन धर्मकी 
देशना (शास्ति) को लिये हुए अन्थ', और इस लिये यही मुख्य 
नाम इस सभाष्य अन्थको देना यहाँ उचित सममा गया है, जो 

अन्यकी परकृतिके भी सर्वेथा अठुकूल है। दूसरा र्तकरण्ड 
(र्नोंका पिटारा) नास अन्थसे निर्दिष्ट धर्मका रूप रत्लत्रय होनेसे 
उन रत्लोंके रक्षणोपायभूतके रूपसें है और प्रन्थके अन्तकी एक 
कारिकार्में यरेन स्वयं वीतकलडुक्द्या-दशि-क्िया-रत्तकरण्डयाव॑ नीतः? 
इस वाक्यके द्वारा उस रत्नत्रय धर्मके साथ अपने आत्माको “रत्न- 
करण्ड' के भावमें पारिणत करनेका जो वस्तु-निर्देशात्मक उपदेश 
दिया गया है उस परसे सी फलित होता है ।-दोनोंसें 'समीचीन- 
धर्मशास्त्र शशास्त्र' यह नाम अतिनाके अधिक अनुरूप स्पष्ट ओर गोरव- 
पड अतीत होता है । समन्तभद्र के और सी कई अन्थोंके दो. दो 
नाम हैं; जैसे देवागमका दूसरा नाम आप्तमीमासा; स्तुति-विद्या 
का दूसरा नास (जिनशतक) और ----....... सातक (जिनशतक) और स्वयम्मूस्‍तोत्र- 5 


# त्यागी स एवं योगीदधों येनाउक्षय्यसुखावह: । 
अधिने भव्य-सार्थाय दिष्टो रत्तकरण्डक: ॥१धा॥। 


का दूसरा नाम समन्तभद्स्तोत्र है, ओर ये सब प्रायः अपने अपने 
आदि-अन्तके पद्मोंकी दृष्टिको लिये हुए है। अस्तु । 
अब आचार्य महोदय प्रतिज्ञात धमके स्वरूपादिका वन करते 
हुए लिखते हँ-- 
वर्म-लक्षण 
सद्दृष्टि-ज्ञान-बुच्ानि धर्म धर्मेश्वरा बिदुः । 
यदीय-प्रत्यनीकानि भवन्ति भव-पद्धतिः ॥ ३ | 
* धर्मके अधिनायर्कोने---धर्मानुष्ठानादि-तत्पर झ्रथवा धघर्मरूप-परि- 
णत आराप्त-पुरुपोने---सद्दृष्टि---सम्यग्दर्शत---, सतृज्ञान--सम्यस्ज्ञान 
--ओर सदूबूत्त--सम्यक्चारित्र--को धर्म” कहा है | इनके प्रति- 
कूल जो असदूद्धष्टि, असतज्ञान, असद्बृत्त--मिथ्यादर्शन, मिथ्या- 
ज्ञान, मिथ्याचारित्र--है वें सब भवपद्धति है---ससारके मार्ग हैं ।! 
व्याख्या-मूलमे प्रयुक्त 'सत्त' शव्दका सस्बन्ध हृप्टि, ज्ञान, 
बच तीनोंके साथ है ओर उसका प्रयोग सम्यक्‌ , शुद्ध, समीचीन 
तथा वीतकलंक ( निर्दोष ) जैसे अर्थ हुआ है; जैसा कि (श्द्धानं 
परमार्थाना, भैयाशास्नेहलोभाच, प्रथमानुयोगयर्था, येन स्वयं वीतक- 
लड्ढविद्याः इत्याडि कारिकाओं ( ४, ३०, ४३, १४६ ) से प्रकट है । 
5हिंसाउनृतचौयेंभ्यो” इस कारिकामें प्रयुक्त 'संज्ञस्य' पदका स' भी 
इसी अर्थकों लिये हुए है ओर इसीके लिये स्वयम्भूस्तोत्रमे 
समझस' ४8 जैसे शब्दका प्रयोग किया गया है। 

“टृष्टि' को दशेन तथा श्रद्धान, ज्ञान' को बोध तथा विद्या 
ओर “बृत्त' को चारित्र, चरण तथा क्रिया नार्मोसे भी इसी ग्रन्थ- 
में उल्लेखित किया गया दै।। इसी तरह 'सद्रृष्टि'को सम्यग्दशेन- 

88 “समज्जस-न्नान-विभूति-चक्षुपा” का० १ । 

| देखो, कारिका न० ४, २१, ३१ आदि; ३२, ४३, ४६ आदि, ४६ 

५०, १४६९ आदि । 
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के अतिरिक्त सम्यक्त्व तथा निर्मोह ओर 'सतज्ञान'को 'तथामति' 
नाम भी डिया गया है+। साथ ही अपनी स्तुतिविद्या ( जिन- 
शतक ) में अन्थकारमहोदयने सददृष्टिके लिये सुश्रद्धा:: शब्दका 
तथा स्वयस्शृस्तोत्रम सदवृत्तके लिये “उपेक्षा?८ शब्ब्का भी प्रयोग 
किया है और इसलिये अपने अपसे वर्गाइसार एक ही अर्थके 
वाचक अत्येक वर्गके इन शब्दोंको समझता चाहिये ।. 
यहाँ सम्यम्दर्शन, सम्यस्तञान और सम्यकचारित्रकों जो धर्म! 
कहा गया है वह जीवात्माके धर्मका 'त्रिकालावाधित सामान्य 
लक्षण अथवा उसका मूलस्वरूप है। इसीको “त्लत्रयः धर्म मी 
कहते हूँ.जिसका उल्लेख स्वयं स्थामी समन्तभद्गने कारिका नं०१३ 
में रेलत्रवप्रविश्नित! पदके रा किया है, और स्वयस्भूस्तोत्रकी 
कारका ८७ से भी शलत्रयातिशवतेजलि? पढके हारा जिसका 
«४ जज *- 2) 
जख हैं। ये ही 5 तीन रन हैं जिनके स्वरूप-अतिणशदनकी 
के ५ सभूत अथवा रक्षणोपायभूत होनेके कारण इस अन्य 
हे हि 480 ( रत्नोंका पिदारा ) नाम दिया गया जान पढ़ता 
है | अन्तु: बमका यह लक्षण धर्माविकारी आप्तपुरुषों ( तीथकरा- 
'दर्को) के द्वारा प्रतिपादित हुआ है, इससे स्पष्ट है कि वह प्राचीन 
है, और इस तरह स्वामीजीने उसके विपयमे अपने कह त्वका 
निषेध किया है । 
गज हे इशन, सम्यस्ान, और सस्यकचारित्रकों दस 
उदा गया हैं तब यह स्पष्ट है कि सिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और 
मिथ्याचारित्र अधर्मः हैं--पापके मूलरूप है। इनके लिये अन्यमे 
कल कक 
देखो, कारिका ३२, ३४, ४४। है 
सुश्रक्ध मम ते मते' इत्यादि पद्य न० ११४ 
# सोहरुपो रिपरु. पाप. कपायभटसाथन: । 
दंष्टि-सविदुपेज्ञास्तरैस्तया चीर । पराजित: ॥ ६० ॥ 
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£ बाप ? शब्दका प्रयोग भी किया गया है और पापको 'किल्विष? 
'नामके द्वारा भी उल्लेखित किया है; जेसा कि कारिका न॑० २७ 
१६, ४६. १४८ आददिसे स्पष्ट ध्वनित है। ओर इन्हे जब भव- 
पद्धति? बतल्ञाकर संसारके माग--संसारपरिश्रणके कारण अथवा 
सांसारिक द.खोंके हेतुभूत--निर्दिप्ठ किया गया हैँ तव यह 
है कि सम्यग्दशेन, सस्यग्ज्ञान ओर सम्यक॒चारित्र ये तीनों मिलते 
हुए ही 'मोक्षपद्धतिः अर्थात्‌ मोक्षका एक मार्ग है--संसारदःखोंसे 
छूटकर उत्तम सुखको पानेके उपायस्वरूप हैं; क्योंकि मोक्ष 
भव' का विपरीत ([प्रत्यनीक ) है, ओर यह वात स्वय ग्रन्थकोर- 
महोटयले ग्रन्थकी 'अशरणमशुभमनित्य! इत्यादि कारिका (१०४) 
में भवका स्वरूप बतलाते हुए ोक्षस्तद्विपरीतात्या! इन 'शब्देकि 
द्वारा व्यक्त की है। इसीसे तत्त्वा्थसृत्रकी आदिम श्रीज्मास्वाति 
(मृंश्रपिच्छाचाये) ने भी कहो है-- 


सम्यस्दशन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमाय: ॥ ? ॥ 

ओर यही बात श्रीप्रभाचन्द्राचायने अपने तत्त्वार्थसूत्रमे 
सद्हश्ज्ञानवृत्तात्ता मोक्षमाग' सनातन: तथा 'पस्यस्दशनावगम- 
वृत्तानि मोक्षदेलःः इन मंगल तथा सूत्रवाक्योके द्वारा प्रतिपादित 
की है। इसी रत्नत्रयरूप घर्मको स्वामी समन्तभद्नने प्रस्तुत अन्धे 

'मोक्षमार्ग' के अतिरिक्त 'सन्‍्माग! तथा शुद्धमार्ग” भी लिखा 
है; और शुद्धसुखात्मक सोक्षको शिव, निर्वाणु तथा नि श्रेयल 
नाम देकर 'शिवमार्ग' 'निर्वाणमार्ग' “निःश्रेयसमार्ग' भी इसीके 
नामान्तर है ऐसा सूचित किया है| । साथ ही ब्रह्मपथ' भी इसी- 
का नाम है ऐसा स्वामीजीके थ्ुक्त्यनुशासनकी ४ थी कारिकामे 
प्रयुक्त हुए अद्यपथस्य नेता? पदोसे जाना जाता है, जो उमास्वाति- 
के मोक्षमार्गस्य नेतारं! पदोका स्मरण कराते हैं। यही संक्षेपमे 


4 देखो, कारिका ११९, १५, ३१, ३३, ४१, १३१ । 
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जिनशासन .. हे जैनमार्ग है, अथवा वास्तविक सुखमार्ग हैं, ह 
ओर इस लिये मिथ्यादशेनादिकको कुमार्ग, मिध्यामार्ग, फापथ 
तथा दुःखमाग सममना चाहिये । अन्थकी १४वीं कारिकामें 
इसके लिए कापथ' शब्दका स्पष्ट प्रयोग हैं और उसे 'दुःखानां 
पथि” लिखकर “दु.खमार्ग' भी बतलाया गया है। ६ वीं कारिका- 
में भी काप्थघडनी पढके द्वारा इसी कुमार्गका निर्देश और 
आगमसे उसके खण्डल-विधानका प्ररूपण है । | 

यही सम्यर्दशेनादिरूप वह धर्स है जिसे अन्थकी द्वितीय 
कारिकामे 'कमेनिवहण” वतलाया है ओर जो स्वयम्भृस्तोत्रकी 
कारिका ८७ के अनुसार वह सातिशय अग्नि दे जिसके हारा 
कर्म-प्रकृतियोंको भस्म करके उसका आत्मासे सम्बन्ध विच्छेद 
करते हुए आत्मशक्तियोंको विकसित किया जाता हैक । और इस 
लिये जिसके विषयसे उक्त कारिकाकी व्याख्याके समय जो यह 
बतलाया जा चुका है कि “वह वस्तुत: कर्मवन्‍्धका कारण नहीं” 
वह ठीक ही है; क्योंकि चार प्रकारके बन्धनोंमेंसे प्रकृतिबन्ध तथा 
अदेशवन्ध योगसे और स्थितिवन्ध तथा अनुभागवन्ध कपायसे 
होते है# सस्यग्दर्शनादिक न योगरूप हैं और न कपायरूप 
तब इनसे वन्ध कैसे हो सकता है ? २८ इस पर यह शंका की जा 

+ “जिनशासन' नामसे इस मार्गका उल्लेख अन्थकी कारिका १८ तथा 

७८ में श्राया है । 

83 हुत्वा स्वकर्म-कटुकप्रकृती>चतख्रो, रत्नत्रयाइतिशयतेजसि जातवीय॑. । 
वश्नाजिपे सकल-वेद-विधेविनेता,व्यश्ने यथा वियति दीप्त-हचिविवस्वानू । 
# जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अखु भागा कसायदो होति /--द्रव्यसग्रह ३३ 
>< योगात्पदेशवन्ध. स्थितिबन्धों भवति यः कषायात्तु । 

दर्शन-वोध-चरित्र न योगरूप कंषायरूप च ॥ २१५ ॥ 
दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिप्यते बोघ*' । 
स्थितिरात्मनि चारित्र कुत्त एतेम्थो भवति बन्ध:॥२१६) ।-प्ुरुपार्थसि ० 
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सकती है कि आगमस्ें सम्यस्दशेनादि ( रत्नत्रय ) को तीर्थंकर, 
आहारक तथा देवायु आदि पुण्यग्रकृतियोंका जो बन्धक बतलाया 
है उसकी संगति फिर कैसे बैठेगी ? इसके उत्तरमें इतना ही जान 
लेना चाहिये कि वह सब कथन नयविवज्षाको लिये हुए है, सम्य- 
ग्दशेनादिके साथमें जब रागपरिणतिरूप योग और कपाय लगे 
रहते है तो उनसे उक्त कमेग्रकृतियोंका बन्ध होता है ओर संयोगा- 
वस्थामे दो वस्तुओंके दो अत्यन्त विरुद्वकार्य होते हुए भी व्यव- 
हारसे एकके कायको दूसरेका काये कद्द दिया जाता है, जैसे घीने 
जला दिया--जलानेका काम अग्निका हे घीका नहीं, परन्तु दोनों- 
का संयोग होनेसे अग्निका काय घीके साथ रूढ होगया । इसी 
तरह रागपरिणतिरूप शुभोपयोगके साथमे जब सम्यन्दर्शनादि 
रत्नन्नय होते हैँ तो उन्हे व्यवहारत: उक्त पुण्य प्रकृतियोंका बन्धक 
कहा जाता है, ओर इसलिये यह शुभोपयोगका ही अपराध है-- 
शुद्धोपयोगकी दशामे ऐसा नहीं होता । अन्यथा, रत्नत्रयधर्म 
वास्तवमें मोक्ष (निर्वास) का ही हेतु है, अन्य किसी कर्मप्रकृतिके 
बन्धका नहीं,जैसा कि आगम-रहस्यको लिये हुए श्री अम्नतचन्द्रा- 
चार्यके निम्नवाक्योंसे प्रकट है-- 


सम्यक्त्व-चर्ज्रिभ्या तीथ्रंकराहारकर्मणों बन्धः । 
यो>्प्युपदिष्ः समये न नयविदा सोडपि दोषाय ॥२१ण॥ 
सति सम्यकत्वस्त्रि तीथेकराह्रबन्धकी भवतः | 
योग-क्षायी नाउसति तत्युनरस्मिन्नुदासीनस ॥२१८॥ 
ननु कथमेव लिडयतु देवायुअभृतिसल्कृतिबन्धः | 
सकलजनसुत्रपिद्धो रत्वत्रयधारिणा मुनिवराणाम ॥२?2६॥ 
रलत्रयमिह्द हेतुनिवाण्स्येव भवति नाउन्यस्थ | 
आखवति यत्त पुष्य : शुभोष्योगोड्यमपराधः ॥२२०॥ 


३० समीचीन-घम शास्त्र [ ऋ० १ 
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ग्कस्मिन्समवायादत्यन्तविरुद्धकाययोराप हि | 


इह दहति ब्रतमिति यथा व्यवहारस्ताच्शों एप रूढगितः ॥२२१॥ 
-5परुपा्सिद्धयुपाय 

यहाँ पर से इतना ओर भी बतला देना चाहता हूँ क्रि इस 
रत्नत्रयधर्मके मुख्य ओर उपचार अथवा निश्चय ओर व्यवहार 
एस दो सेद हैं, जिनसे व्यवहारधर्म निश्चयका सहायक ओर 
परम्परा मोक्षका कारण है; जव कि निश्चयथम साज्ञात्‌ सोक्षका 
हतु है। ओर इनकी आराधना दो अकारसे हाती हु--एक सकत्त- 
रूपमे ओर दूसरी विकलरूपसे | विकलरूप आराधना प्राण 
गृहस्थोके द्वारा वनती हे ओर सकलरूप सुनियोक्रे छारा | विकल- 

पसे (एकदेश अथवा आशिक) रत्नग्यकी आराधना करने वाले 

के जा शुभराग-जन्य पुण्यकर्मका वनन्‍्धय होता है वह मोक्षकी 
साधनासे सहायक होनेसे सोक्षोपायके रूपसें ही परिगणित हे, 
वन्धनापायके रूपसे नहीं & | इसीसे इस ग्रन्थमे, जो मुख्यतया 
गहस्थोंकी ओर उनके अधिक उपयुक्त व्यवहार-रत्नत्रयकोीं लक्ष्य 
करके लिखा गया है, समीचीन धरम और उसके अगोपादड्लोंका 
फल वर्ण करते हुए उससे निःश्रेयस सुखके अलावा अभ्युदय- 
सुख अथवा लोकिक सुखसमद्धि (उत्कर्प)का भी चहुत कुछ कीर्तन 
किया गया है | 

अब एक प्रश्न यहाँ पर ओर रह जाता है ओर बह यह कि 
धमके अधिनायकोने . तो वस्तुस्वभाव|] को धर्स कहा है, चारित्र! 

६8 अ्रसमग्र भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मवन्धों य: । 

सविपक्षकृतोज्वश्य मोक्षोपायो न बन्धनोपाय: ॥ २११४ 


“अस्पा्यंसिद्युपाय 
प “वम्मो वत्थुसहावों ।!? -+कातिकेयानुग्रेक्षा ४७६ 


: चारित्त खल्ु धम्मो धम्मो जो सो!समो त्ति खिहिटद्रो । 
मोहक्खोह॒विहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥--प्रवचनसार 
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को धर्म कहा है, अहिसाको पंस्मधर्म तथा दयाको घसमका 
बतलाया है और उत्तम क्षमादि दशलक्षणघर्म#का खास तोरसे- 
प्रतिपादन किया है, तव अकेले रत्नन्नयकों ही यहाँ घर्मरूपसे क्यो. 
अहण किया गया है --क्ष्या दूसरे धर्म नहीं है अथवा उसमें 
ओर इनमे कोई वहत बड़ा अन्तर है ? इसके उत्तरमे में सिर्फ 
इतना ही कह देना चाहता हैं कि धरे तो वास्तवर्भ 'बस्तुस्वभाव 
का हीं नाम हैं, परन्तु दृष्टि, शेज्ी ओर आवश्यकताडिके सेदसे 
उसके कथनसे अन्तर पड़ जाता है । कोइ सक्तेपप्रिय शिप्योको 
लक्ष्य करके सक्षिप्त रूपसे कहा जाता है तो कोई विस्तारप्रिय 
शिष्योंकोीं लक्ष्यमें रखकर विस्तृत रूपसे । किसीको धर्मके एक 
अंगको कहनेकी जरूरत होती है, तो किसीकों अनेक अंगों 
अथवा सर्वाह्डोंकां। कोई वात सामान्यरूपस कही जाती है, तो 
कोई विशेषरूपसे । और किसीकी पूर्णतः एक स्थानपर कह दिया, 
जाता है, तो किसीको अंशोंस विभाजित करके अनेक स्थानोपर 
रकक्‍्ख़ा जाता हैं। इस तरह वस्तुके निर्दशशमे विभिन्नता आजाती 
है, जिसके लिये उसकी दृष्टि आदिको समकनेकी जरूरत हाती, 
है ओर तभी वह ठीक रूपमसें समकी जा सकती है। घर्मका 'बस्तु- 
स्वभाव”? लक्षण वस्तुमात्रकी लक्ष्य करके कहा गया है ओर उसमें 
जड तथा चेतन सभी पदार्थ आजाते हैं और वह धर्मके पूर्ण 
निर्देशका अतिसंज्षिप्त रूप हे। इस ग्रथमें जडपदार्थोका-धर्मकथन 
विवज्षित नहीं है बल्कि 'सत्वान! पदके वाच्य जीवात्माओंका 
स्वभाव-धर्म विवज्षित है ओर वह न-अतिसतक्तेप न-अतिविस्तार- 
से सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररुप है। इसके सम्यकचारित्र अग्में 
चारित खलु धम्मो” का वाच्य चारित्र आ ही जाता है । 
चूँकि वह सम्यकचारित्र हें ओर सम्यक॒चारित्र सम्य्रग्नानके 


88 उत्तमक्षमा-मार्दवार्जब-सत्य-शौच-सयम-तपस्त्यागाकिज्चन्य-ब्रह्मचर्या- 
णि धर्म')। “-तत्त्वार्थसूत्र €- की, 
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विना नहीं होता और सस्यखज्ञान सम्यकदर्शनके बिना नहीं 
बनता, अतः सम्यकचारित्र कहनेसे सम्यम्दशन तथा सम्यस्जान- 
का भी साथमें चरहण हो जाता है ॥ स्वयं प्रवचनसारमें उससे 
पुरवेकी गाथामे श्रीकुन्दकुन्दाचायेन “जीवस्स चरित्तादों देंसण- 
णाणएपहाणादो”? इस वाक्यके द्वारा चारित्रका दर्शन-ज्ञान-प्रधान' 
विशेषण देकर उसे ओर भी स्पष्ट कर दिया है | अहिसा चारित्र- 
का प्रधान अंग होनेसे परमथर्म कहलाता हे 'दया' उसीकी सुगंध 
है। दोनोंमे एक निवृत्तिरूप है तो दूसरा प्रवृत्तिरूप है। इसी 
तरह दशलक्षण॒वर्मका भी रत्नत्रयधर्ममे समावेश है । ओर इसके 
प्रवल प्रमाणके लिए इतना ही कह देना काफी है कि जिन श्रीउमा- 
स्वाति आचायने तत्त्वाथसूत्रके पूर्वोद्श्वुत प्रथम सूत्र सम्य- 
गव्शन-न्नान-चारित्रकों सोक्षमार्ग' वतलाया है उन्हींने इस सूत्रके 
विपयका स्पष्टीकरण + करते हुए संवरके अधिकारमें दशलक्षण- 
धर्मके सूत्रको रक्खा है, जिससे स्पष्ट है कि ये सब धर्म सस्य- 
रशेनादिरूप रत्नत्रय धर्मके ही विकसित अथवा विस्दृतरूप है। 
ऐसी हालतसे आपत्तिके लिये कोई स्थान नहीं रहता और धर्मका 
यह अस्तुतरूप वहुत ही सुव्यवस्थित, सार्मिक एवं लक्ष्यके अदुरूप 
जान पढ़ता है। अस्तु । 

अब आगे धस्के प्रथम अंग सस्यग्दर्शनका लक्षण प्रतिपादन 
करते हुए आचार्य महोदय लिखते है-- 

सम्यन्द्शंन-लक्षरा 
श्रद्धान॑ परमार्थानामाष्ताउडगमतपोमतास्‌ । 
 जिमूदापोट्मशज्ञ' सम्बस्दशनसस्ययम्‌  8॥ . - 
परमाथे आप्पों, परमार्थ आगसों और परमार्थ तपस्वियोंका 

जो अष्ट अद्भसहित, तीन मूढता-राहित तथा मद-विहीन श्रद्धांन 
_* सारा तत्त्वार्थनूत्र वास्तवमें इसी एक सृत्रका स्पकसण है। 7: 7+|ः एक सूत्रका स्पष्टीकरण है । +* | 
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है उसे सम्यग्दशेन कहते हैं ।-- अर्थात्‌ यह सब ग्ुश-समूह सम्यर्दर्शन 
का लक्षण है--अ्रभिव्यञजक है--भ्रथवा यो कहिये कि श्रात्मामें सम्य- 
गदर्शन-धर्मके प्रादुर्भावका सद्योतक है ।' 


व्याख्या-यहाँ 'भश्रद्धानः से अभिप्राय श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, 
प्रत्यय (विश्वास), निश्चय, अनुराग, सादर मान्यता, गुणप्रीति, 
प्रतिपत्ति (सेवा, सत्कार) और भक्ति जैसे शब्दोंके आशयसे है । 
इनमेंसे श्रद्धा, रुचि, गुणप्रीति, प्रतिपत्ति और भक्ति जेसे कुछ 
शब्दोंका तो स्वयं ग्रन्थकारने इसी प्रंथमें--सम्बग्दशेनके अंगों 
तथा फलका वर्णन करते हुए प्रयोग भी किया दे 7 । ओर दूसरे 
शब्दोंका प्रयोग अन्यत्र प्राचीन साहित्यमें भी वाया जाता है। 
आप्तादिके ऐसे श्रद्धालक्ा फलितार्थ है तबनुकूल वर्तनकी उत्कण्ठा- 
को लिए हुए परिणाम--अ्थौत्‌ निर्दिष्ट आप्त-आगम-तपस्वियोंके 
वचर्नोपर विश्वास करके (ईमान लाकर)--उनके द्वारा प्रतिपादित 
तत्त्वोपदेशकी सत्य मानकर--उसके अनुसार अथवा आदेशा- 
नुसार चलनेका जो भाव दें वही यहा अ्रद्धान'! शब्दके द्वारा 
अमभिमत है। 


ओर “परमार्थ ' विशेषणके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया 
है कि वे आप्तादिक परमार्थ-विषयके--मोक्ष अथवा अध्यात्म- 
विषयके--आप्त, आगम (शास्त्र) तथा तपस्वी होने चाहियें--मात्र 
लोकिक विषयके नहीं; क्‍्थोंकि लोकिक विषयोंके भी आप्त, शास्त्र 
ओर गुरु ( तपस्त्री ) होते है। जो जिस विषयको प्राप्त है-- 
पहुँचा हुआ है---अथवा उसका विशेषज्ञ है--एक्सपटे (79०६ ) 
है--वह उस विषयका आप्त द्द । विश्वसनीय ( प्ृष्मा४ए 079, 
2०॥०४७॥० ), अमाणपुरुष ( 58ए०॥७७ ) और दक्ष तथा पढ़ 


+ देखो, कारिका ११, १२, १३, १७, २७, ४१ ॥। 
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( अतणि, टाब्श्घ ) को भी आप्त कहते हैं।( । और ऐसे आप्त 
लोकिक विपयोंके अनेक हुआ करते हैं। आपके चाक्यका नाम 
आग! है अथवा आगम शब्द शास्रमात्रका वाचक हूँ#--स्वयं 
अन्थकारने भी शाखरशब्दके द्वारा उसका इसी अन्यमें तथा अन्यत्र 
भी निर्देश किया हैः । और लौकिक विपयोंके श्रनेक शास्त्र होते 
ही है, जेसेकि चैद्यक-शास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, रब्दशास्त्र, गणित- 
शास्त्र, मंत्रशास्त्र, छंद्शास्त्र, अलंकारशास्त्र, निमित्तशास्त्र, अर्थ- 
>त्त, भूगभशास्त्र इत्यादि । इसी तरह अनेक विद्या, कला तथा 
शिक्षा देनेवाले गुरु भी लोकमें प्रसिद्ध ही हे 

अथवा लोकिक विपयोंकी सिद्धिक लिए अनेक प्रकारकी तपस्या 
करनेवाले तपस्वी भी पाये जाते हैं; जैसे कि आजकल अद्भुत- 
अद्भुत आविष्कार करनेवाले वैज्ञानिफ उपलब्ध होते हैं। परसार्थ 
विशेषणसे इन सब लोकिक आप्तादिकका प्रथकरण होजाता है । 
साथ ही, परमार्थका अर्थ यथार्थ (सत्यार्थ ) होनेसे इस विशेषण- 
के द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि वे आप्तादिक यथाथे 
अर्थात्‌ सच्चे होने चाहियें--अयथार्थ एवं भूठे नहीं। क्योंकि 
लोकमें परमार्थ-विषयकी अन्यथा अथवा आत्मीय-धर्मकी मिथ्या 
देशना करनेवाले भी आप्तादिक होते हैं, जिन्हें आप्ताभास, 
आदगमसाभास आदि कहना चाहिये । स्वयं ग्न्थकारमहोदयने 
अपने “अआप्तमीमांसा? अंथर्में ऐसे आप्तोके अन्यथा कथन तथा 


>< देखो, वामन शिवराम आप्टेके कोद--सस्क्ृत इंग्लिश डिक्स- 
नरी तथा इग्लिश सस्क्ृत डिक्सनरी | 


# प्रागम: शास्त्रआगतो (विदवलोचन), आगमस्‍्त्वागतों शास्त्रेंडपि 
(हेमचन्द्रअभिघानसग्रह), आगम: शास्त्रमा्े (दान्दकल्पद्रुम) । 


$ देखो, इसी ग्रन्थकी झाप्तोपज्ञ' इत्यादि कारिका '६ त्तथा आप्त- _ 
सीमसांसाका निम्न वाक्य--- 


“स त्वसेवासि निर्दोषो युक्तिदास्त्राईविरोधिवाक्‌? ॥ ६॥ 
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मिथ्या देशनाकों लेकर उनकी अच्छी परीक्षा की है ओर उन्हें 
“अप्तामिमानदग्ध! बतलाते हुए | वस्तुतः अनाप्त सिद्ध किया है । 
इस विशेपणके द्वारा उन्त सबका निरसन होकर विभिन्‍नता स्थापित 
. होती है| यही इस विशेषणपद (परमाथोनां) के प्रयोगका मुख्य 
उह्दे श्य है और इसीको स्पष्ट करनेके लिये ग्रन्थमे इस वाक्यके 
अनन्तर ही परमार्थ आप्तादिका यथा स्वरूप दिया हुआ है। 
प्रमाथ आप्तादिकका श्रद्धान--उनकी भक्ति--वास्तवमे 
सम्यरदर्शन (सम्यक्त्व) का कारण है--स्वयं सम्यग्दर्शन नहीं। 
कारणमे यहां कार्यका उपचार किया गया है >< और उसके द्वारा 
दर्शनके इस स्वरूप-कथनसें एक प्रकारसे भक्तियोगका समावेश 
किया गया है। अन्यमे सम्यग्दर्शनकी महिसाका वर्णन करते हुए 
जो निम्न वाक्य दिये हैं उनसे भी मक्तियोगके इस समावेशका 
स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है-- 


“अमराप्सरसा परिषिदि चिर॑ रमन्ते जिनेन्द्रभक्ता: स्वर्ये ॥३२७)॥ 
“लुब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपेति भव्यः? ॥४१॥ 

ओर दशेनिक प्रतिमाके स्वरूपकथन (का० १३७) में सम्य- 

ग्टष्टिके लिये जो 'पत्चगुरुचरणशरणु :--पंचगुरुओंके चरण 

(पादयुगल अथवा पद-वाक्यादिक) ही हैं एकमात्र शरण जिसकों' 

ऐसा जो विशेषण दिया गया है तथा ग्रन्थकी अन्तिम कारिकामें 


$ खन्‍्मतामृतवाह्याना सर्वर्थंकान्तवादिनाम्‌ 
श्राप्ताभिमानदग्घाना स्वेष्ट दृष्टेन वाघ्यते ॥७॥॥ 
> श्वावकप्रशप्ति की टीकामें श्रीहरिभद्रसूरिने भी अ्रहंच्छासनकी 
प्रीत्यादिख्प श्रद्धाको, जोकि सम्यक्त्वका हेतु है, कारणमें कार्यके उपचार- 
... नें सम्यवत्व बतलाया है और परम्परा मोक्षका कारण लिखा है। यथा-- 
“अऋंरस्य तु व्यवहारनयस्य सम्यकत्व सम्यक्त्वहेतुरपि श्रहच्छासनप्रीत्यादि- 
कारण कार्योपचारात्‌ । एतदपि शुद्धचेत्तसा पारम्पयंणापवर्गहेतुरिति ॥/ 


३६ समीचीन-धर्मशास््र [ ऋ० ९ 
जो दृष्टिलइ्मी ( सम्यग्दशनसम्पत्ति ) को 'जिनपदपद्मप्रेज्षणी' 


बतलाया गया है वह सब भी इसी बातका द्योतक है। पंचगुरुसे 
अभिप्राय पंचपरसेष्ठीका हैं, जिनमेंसे अहेन्त और सिद्ध दोनों 
यहां आप्तः शब्दके दारा परिमहीत हैं और शेष तीन आचार्य 
उपाध्याय तथा साधु परसेष्ठीका संग्रह 'तपस्वी” शब्दके हारा 
किया गया है, ऐसा जान पड़ता है । इसके सिवाय, प्रकृत पद्ममें 
वर्णित सम्यग्दर्शनका लक्षण चूकि सरागसम्यक्तका लक्षण है-- 
बीतराग सम्यक्‍्त्वका नहीं [, इससे इसमे भक्तियोगके समावेश- 
का होना कोई अस्वाभाविक्र भी नहीं है । भक्तिकों स्पष्टतया 
सम्यक्त्व (सम्यग्दशन) का गुण लिखा भी है, जैसा कि निम्न 
गाथासूत्रसे प्रकट है, जिसमें सवेग, निर्वेद, निनन्‍्दा, गहाँ, उप- 
शस, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा, ये सम्यक्त्वके आठ गुण 
वतलाये हैं-- 

संवेओ खिब्वेओ शिंदण गरुह् य उतसमो भत्ती । 

वच्छल्ल अखुकंपा अद्टयुरा हुंति सम्मत्तें ॥ 

“-वसुनन्दि-क्रावकाचार '४& 

पचाध्यायी ओर लाटीसंहितामे,इसी गाथाके उद्धरणुके साथ, 
अहंदभक्ति तथा वात्सल्य नामके गुणोंकों संवेगलक्षण गुणके 
लक्षण वतलाकर सम्यक्त्वके उपलक्षुण बतलाया है ओर लिंखां है 
कि वे संबेग गुणके बिना होते ही नहीं--उनके अस्तित्वसे संवेग 
गुणका अस्तित्व जाना जाता है। यथा-- 

यथा सम्यक्तवभावस्य संवेगो लक्षण गुण: । 

स चोपलक्ष्यते भक्‍त्या वात्सल्येनाथवाऊरहतास ॥ 

ग्रक्तितां नाम वात्सल्य॑न स्यारत्सवेगमन्तरा | 

संवेगी हि इशो लक्ष्य द्वावेतावुपलक्षणों ॥! 


$ सराग और वीतराग ऐसे सम्यस्दर्शनके दो भेद हैं--- 
“स्‌ देघा सरागवीतरागविपयमेदात्‌“---सर्वार्थ सिद्धि अ०१ चू०र 
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इसी तरह निन्‍्दा ओर गहा गुर्णोको सम्यक्त्वके उपलक्षण 
बतलाया है; क्‍योंकि वे श्रशम (उपशम) गुणके लक्षण हैं--अभि- 
व्यञ्ञक हैं .< । अर्थात प्रशम, संबेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य 
ये चार गुण सम्यग्दर्शनके लक्षण है, तो अहंदुभक्ति, वात्सल्य, 
निन्‍्दा ओर गहा ये चार गुण उसके उपलक्षण हैं | इससे भी 
भक्ति/ सम्यग्दशेनका गुण ठहरता है । 
यहाँ आप्तादिके जिस श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन वतलाया है उस 
के लिये अपष्टा्न” “त्रिमूढापो्द' तथा 'अस्मयं' ऐसे तीन विशेषण- 
पढोंका प्रयोग किया है ओर उनके द्वारा यह सूचित किया है कि 
विवज्षित सम्यग्दशेनके आठ अंग है और वह तीन मूढताओं 
तथा (आठ प्रकारके) मर्दोसे रहित होता दै । “ 
प्रन्थमें निर्दिष्ठ आठ अंगोंके नाम हैं---१ असशया ( निःशं- 
कित ), २ अनाकांक्षणा ( निष्कांक्तित ), ३ निर्विचिकित्सिता, ४ 
अमूढ्टष्टि, ४ उपयृूहन, ६ स्थितीकरण, ७ वात्सल्य, ८ प्रभावना। 
ओर तीन मूढताओंके नाम हैं-- १ लोकमूढ, देवतामूढ, ३ 
पाषण्डिमूढ । इन सबका तथा समय (मद)का क्रमशः लक्षयात्मक 
स्परूप प्रन्थमें आप्तादिके स्वरूप-निर्देशानन्तर दिया है। 
परमार्थ आ्राप्त-लक्षर 
आप्तेनोत्सन-दोपेण सर्वश्ञेनाउडगमेशिना । 
भवितिव्यं नियोगेन नाउन्यथा झ्याप्तता भवेत्‌ ॥५॥ 
“जो उत्सन्न दोप है--राग-द्वेष मोह श्रौर काम-क्रोधादि दोषोको 
नष्ट कर चुका है--, सर्वेज्ञ है--समस्त द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावका ज्ञात्ता हैँ 
--ओऔर आगमेशी है--हेयोपादेयरूप श्रनेकान्त-तत्त्वके विवेकरूर्वक् 
भात्महितमें प्रवृत्ति करानेवाले श्रवाधित सिद्धान्त-शास्त्रका स्वामी अथवा 








आज नि 


>६ देखो, पचाध्यायी उत्तराघं, इलोक ४६७ से ४७६ तथा लाटी 
सहिता, तृतीयसर्ग ब्लोक ११० से ११८। ' हे 
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भोक्षमार्गका परोता है--वह नियमसे परमार्थ आप्र होता है अन्यथा 
पारमाथिक आप्तता वनती ही नहीं--इन तीन गुणोमेंसे एकके भी न 

होने पर कोई परमार्य श्राप्त नही हो सकता, ऐसा नियम है ।' 
व्याख्या-पूर्वकारिकासे जिस परमार्थ आप्तके अ्रद्धानको 
सुख्यतासे सम्यग्दशनसें परिगशित किया हैं उसके लक्षणका 
निर्देश करते हुए यहाँ तीन खास गुणोका उल्लेख किया गया है, 
जिनके एकत्र अस्तित्वसे आप्तको पहचाना जा सकता है ओर वे 
हैं-- निर्दोषता, २ सर्वज्ञता, ३ आगमेशिता । इन तीनो विशिष्ट 
मगुणोका यहाँ ठीक क्रमसे निर्देश हुआ द--निर्दोपताके बिना 
सर्वज्षता नहीं बनती और सर्वन्षताके बिना आगमेशिता अस> 
स्भव है। निर्दोपता तभी बनती है जब दोपोके कारणीभूत ज्ञाना- 
वरण, दर्शनावरण,मोहनीय और अन्तराय नामके चारों घातिया 
कर्म समूल नष्ट हो जाते है। ये कर्म बड़े बड़े भूश्तो ( पव॑तों )- 
की उपमाको लिये हुए हैं,उन्दें भेदन करके ही कोई इस निर्दोपता- 
को भ्राप्त होता है | इसीसे तत्त्वाथसूत्रके मगलाचरणमे इस गुण- 
विशिष्ट आप्तकों 'मेत्तारं कर्मभूमृताः जैसे पढके हारा डल्लेखित 
किया है। साथही, सर्वज्ञकों /विख़ितत्त्वाना ज्ञाताः और आगमेशी- 
को भोक्षमार्गस्य नेता! पदोंके द्वारा उल्लेखित किया है । आप्तके 
उन तीनो शुणोंका बढ़ा ही शक्तिपुरस्सर एवं रोचक वर्णन श्रीवि- 
चानंद आचायने अपनी आप्तपरीक्षा और उसकी स्वोपज्न टीका- 
में किया है, जिससे ईश्वर-विपयकी भी पूरी जानकारी सामने 
आ जाती है और जिसका हिन्दी अनुवाद वीरसेवामन्दिरसे 
अ्रकाशित हो चुका है । अतः आप्तके इन लक्षणात्मक गुणोंका 
पूरा परिचय उक्त अन्थसे आप्त करना चाहिए | साथ ही, स्वामी 
- भन्तभद्रकी “आप्तमीमांसा' को भी देखना चाहिये, जिस पर 
अकलकदेवने “अष्टशती' और विद्यानन्दचार्यने अष्टसहसी' 

नामकी महत्वपूर संस्क्रत टीका लिखी है। . 


कारिका ६] निर्दोष-आप्त-स्वरूप श्ध 


यहाँ पर इतनी वातः और भी जान लेनेकी है कि इन तीन 
गुणोंसे भिन्न और जो गुण आप्तके हैं वे सब स्वरूपविषयक हैं- 
लक्षणात्मक नहीं । लक्षणका समावेश इन्हीं तीन गुणोंमें होता 
है। इनमेसे जो एक भी गुणसे हौन है वह आप्तके रूपमें लक्षित 
नहीं होता । 
निर्दोप-आप्त-स्वरूप ., 
ज्षुत्पिपासा-जरातड्ट-जन्मा5न्तक-भय-स्मयाः । 


न राग-हेप-मोहाश्च यस्पाप्तः स ग्रकीत्यते(प्रदोषणुक )॥६॥ 


“ जिसके छुघा, छुपा, जरा, रोग, जन्म, मरण, भय, मद, 
राग, ठेंष, मोह तथा (“च! छब्दसे) चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 
विपाद, स्वेद और खेद ये दोष नहीं होते हैं वह (दोपमुक्त) आप्तके 
रूपमें प्रकीतिंत होता है । 

व्याख्या-यहां दोपरहित आप्तकां अथवा उसकी निर्दोषताका 
स्वरूप बतलातें हुए जिन दोषोंका नामोल्लेख किया गया द्वे थे 
उस वगेके हैं जो अष्टादश दोषोंका वर्ग कहलाता है ओर दिग- 
म्ब॒र मान्यताके अनुरूप दै। उन दोषोंमेंसे यहाँ ग्यारहके तो स्पष्ट 
नाम दिये हैं. शेष सात दोषों चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 
विषाद, स्वेद ओर खेदका 'च शब्दसे समुच्चय अथवा संग्रह 
. किया गया है। इन दोषोंकी मोजूदगी ( उपस्थिति ) में कोई भी 
मनुष्य परमार्थ आप्तके रूपसे ख्यातिको प्राप्त नहीं होता--विशेष 
ख्याति अथवा पकौर्तनके योग्य वही होता है जो इन दोर्षोसे 
रहित होता ' है ।' संस्भवतः इसी दृष्टिकों लेकर यहाँ ्रकीत्यते” 
पढका प्रयोग हुआ जान पड़ता है । अन्यथा इसके स्थान पर 

श्रदोषमुक! पद ज्यादह अच्छा मालम देता, है । 


श्वेताम्ब॒र-मान्यताके “अनुसार अ्रष्टादश दोषोंके नाम॑ इस 
च अकार हा 


४० समीचीन-घर्मशा्र ०.00 अमीचीनधर्मशाख्ल -. [अण्१ [अ्र० १ 


१ वीर्यान्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दाना- 
न्तराय, ५ ल्ञाभान्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ अज्ञान, ६ जुगुप्सा, 
० हास्य, ११ रति, १२ अरति, १३ राग, १४ हेप, १८ अविरति, 
१६ काम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्व | | 

इनसेंसे कोई भी दोष ऐसा नहीं है जिसका दिगम्बर समाज 
आप्तसे सदभाव मानता हो । समान दोषोंको छोड़कर शेपका 
अभाव उसके दूसरे वर्गो्में शामिल है, जैसे ऋंतराय कर्मके 
अभावसे पॉचो अन्तराय दोषोंका, ज्ञानावरण कर्मके अभावसें 
अज्ञान दोषका और दशेनमोह तथा चारित्रमाहक अभावमे शेष 
मिथ्यात्व, शोक, काम, अविरति, रति; हास्य और जुमुप्सा दोषों 
की अभाव शामिल है। श्वेताम्बर-मान्य दोषोंमें क्ुधा, दृषा तथा 
रोगादिक कितने ही दिगम्बर-मान्य दोषोंका समावेश नहीं होता- 
श्वेतास्वर भाई आप्तमें उन दोषोंका सद्भाव मानते हैं और यह 
सब अन्तर उनके आय: सिद्धान्त-भेदोंपर अवल्म्बित है । सस्भव, 
हे इस भेददृष्टि तथा उत्सन्नदोप आप्तके विपयमे अपनी सान्य- 
ताको स्पष्ट करनेके लिए ही इस कारिकाका अवतार हुआ- हो । 
इस कारिकाके सम्बन्ध विशेषबिचारके लिये ग्रन्थकी प्रस्तावना- 
को देखना चाहिए | 


आप्त-नामावली 
परमेष्ठी परंज्योतिषिंरागो विमलः कृती | 
स्वज्ञो ५ ह 
5नादिमध्यान्तः साथ: शास्तोपलाल्यते || ७ || 


.. वक्त स्वरूपको लिये हुए जो आप्त है वह परमेष्ठी (परम 
पदमे स्थित) परंज्योति (परमा।तेशय-प्राप्त ज्ञानघारी),विराग (रागादि 
भावकम रहित), विमल (ज्ञानावरणादि द्रव्यकरमंवजित), ऋृती ( हेयोपा- 


देखो, विवेकविलास और जैनतत्त्वादर्श श्रादि इवेताम्बर ग्रन्थ । 


कारिका ७] आप्त-नामावली ४१ 


देयतत्त्व-विवेक-सम्पन्न भ्रथवा कृतकृत्य), स्वेज्ञ ( यथावत्‌ निखिलार्थे- 
साक्षात्कारी ), अनादिमध्यान्त (आदि मध्य भौर श्रन्तसे शून्य), साथे 
( सर्वके हितरूप ), ओर शास्ता ( यथार्थ तत्त्वापदेशक ) इन नार्मोंसे 
उपलक्षित होता है। भ्रर्थात्‌ ये नाम उत्तस्वरूप आप्तके बोबक हैं ।” 

व्याख्या--आप्तदेवके गुणोंकी अपेक्षा बहुत नाम हैं--अनेक 
सहसनामों-दारा उनके हजारों नामोंका कीतेन किया जाता है। 
यहाँ अन्थकारसहोदयने अतिसंक्षेपसे अपनी रुचि तथा आव- 
श्यकताके अनुसार आठ नार्मोका उल्लेख किया है, जिनमें आप्त- 
के उक्त तीनों लक्षणात्मक गुण्णोका समावेश हे:--किसी नाममें 
गुणकी कोई दृष्टि अ्रघाने है, किसीसें दूसरी ओर 'कोईः सयुक्त- 
इृष्टिको लिये हुए हैं। जैसे 'परमेप्टी' ओर 'कृती' ये संयुक्तदष्टि- 
को लिए हुए नाम हैं, 'परंज्योति' और 'सर्वज्ष' ये नाम सर्वज्ञत्व- 
की दृष्टिका प्रधान किये हुए हैं । इसी तरह 'विराग” और 
“विमल' ये नाम उत्सन्‍नदोषकी दृष्टिको मुख्य किये हुए दे । इस 
प्कारकी नाममाला देनेकी प्राचीन कालमें कुछ पद्धति रही जान 
पड़ती है, जिसका एक उदाहरण अन्थकारमहोदयसे पूर्ववर्ती 
आचाये कुन्दकुन्दके 'मोक्खपाहुड” मे ओर दूसरा उत्तरबर्ती 
आचार्य पूज्यपाद (देवनन्दी) के 'समाधितन्त्र! में पाया जाता 
है। इन दोनों प्रन्थोंमे परमात्माका स्वरूप देनेके अनन्तर उसकी 
नाममालाका उल्लेख किया गया है |। टीकाकार प्रभाचन्द्रने 
“आप्तस्य वाचिकां नाममाला ग्ररूपयन्नाह! इस वाक्यके द्वारा इसे 
आप्तकी नाममाला तो लिखा है परन्तु साथ ही आप्तका एक 

| उल्लेख क़मदश: इस प्रकार हैः--- 

“मलरहिओ कलचत्तो श्रिंदिश्रो केवलो विसुद्धप्पा । 

परमेट्टी परमजिणो सिवकरो सासझो सिद्धो ॥६॥” (मोक्खपाहुड) 

“निर्मल, केवल: शुद्धो विविक्तः प्रभ्ुरव्ययः । 

परमेष्डी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन: ॥६॥ (समाघितत्र) 


धर समीचीन-घर्मशास्त्र [अथ्र 


विशपण 'उक्तरवेक्िजिंतस्य! भी डिया है, जिसका कारण पूर्वमें 
उत्सन्नदोपषकी दृष्टिसे आप्तके लक्षणात्मक पयका होना बडा जा 
सफता हैं; अन्यथा यह नाममाला एक मात्र झत्मस्नवोष आपकी 
हृष्टिको लिये हुए नहीं कही जा सकतीः जैसा क्रि ऊपर इृष्टिके 
कुछ स्पप्टीकरणसे जाना जाता हैं । हि 

यहाँ अनाडिमध्यान्त:' पद्से उसकी दृष्टिके स्पष्ट होनेंक्ी 
जरूरत है। सिद्धसेनाचार्यन अपनी स्वयम्भृत्तुति नामकी द्वात्रि- 
शिकास भी आप्तके लिये इस विशेषणका प्रयोग किया है ओर 
अन्यत्र भी शुद्धात्माके लिये इसका प्रयोग पाया जाता है । उक्त 
टीकाफारने प्रवाह्मपेश्षण' आप्तकों अनाठिसध्यान्त बतलाया है; 
'रन्त प्रवाहकी अपेक्षास तो और भी 'क्िलनों ही वस्ताँ आदि 
सत्य तथा अन्तसे रहित हैँ तब इस विशेषणसे आप्त कैसे उप- 
लक्षित होता है यह भले प्रकार स्पप्ट किये जानेके योग्य द्द्‌। 

वौतराग होते हुए आप्त आगमेशी ( हितोपदेशी ) कैसे हो 
सकता है ? अथवा उसके हितोपदेशका क्या कोई आत्म-अयोजन 
होता है ? इसका स्पष्टीकरणु--- 
अनात्माथ बिना रागें! शास्ता शास्ति सतोहितम ! 


अनन्‌ शिल्पि-कर-स्पर्शान्मुरजः किमपेछ्ते | ८ || 
“शास्ता-आप्त बिना रागोंके--मोहके परिणामस्वरूप स्नेहादिके 
वच्मवर्ती हुए वित्ना अयवा स्याति-लाभ-पृजादिकी इच्छाओ्रोंके विना ही- 
“आर बिना आत्मप्रयोजनके भव्यजीवोंको हितकी शिक्षा देता है। 
“ ( इसमे आपत्ति या विप्रतिपत्तिकी कोई बात नही है, क्योंकि ) शिल्पीके- 
कर-र्पशेको पाकर शब्द करता हुआ सृदंग क्‍या राग-भावोंकी 
तथा आत्मप्रयोजनकी कुछ अपेक्ता रखता है? नही रखता ।' 
व्याख्या--जिस प्रकार सदग शिल्पीके दाथके स्पर्शरूप बाह्य 
निर्मिचको पाकर, शब्द करता है और उस शब्दके करनेसे उसका 
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कारिका ८-६ |] अगम-शास्त्र-लक्षण ४३ 


लव >लेी नी जल जी जीन न्ध्सस हक 


कोई रागभाव नहीं होता और न अपना कोई निजी प्रयोजन ही 
होता है--उसकी बह सब प्रवृत्तिस्वभावतसे परोपकाराथ होती है 
--उसी ग्रक्कर वीतराग आप्तके हिंतोपदेश एवं आगम-प्रणयनका 
रहस्य है--उससे वैसे किसी रागभाव था आत्मप्रयोजनकी 
आवश्यकता नहीं, वह , तीथकरप्रक्ृति! नामकमक्रे उद्यरूप 
निमित्तकी पाकर तथा भव्यजीवोंके पुस्योदय एवं प्रश्नातुरोधके 
वश स्वतः अबृत्त होता है । 

आगे सम्यग्दशेनके विषयभूत परसार्थ 'आगम? का लक्षण 
प्रतिपादन करते 


ः «, आगम-शास्त्र-लक्षण 
आप्तोपज्ञमनुल्लंध्यमच्ष्टेष्ट-विरोधकम् । 
तत्तोपदेशकृत्‌ साथ शास्त्र कापथ-घट्टनम्‌ ॥ & ॥ 


'जे आप्तोपज्ञ हो--आप्तके द्वारा प्रथमत: ज्ञात होकर उपदिए्ट 
हुआ हो, अनुल्लंघ्य हो--उल्लघनीय अ्रथवा खण्डवीय न होकर ग्राह्म 
हो, दृष्ट (प्रत्यक्ष) ओर इष्ट (अनुमानादि-विषयक स्वसम्मत सिद्धान्त) 
का विरोधक न हो--प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसमे कोई बाधा न श्राती 
हो और न पूर्वापरका विरोध ही पाया जाता हो, तत्त्वोपदेशका कर्ता 
हों--स्घुके यथार्थ स्वरूपका ग्रतिपादक हो, सबके लिये हितरूप हो 
ओर कुमार्गका निराकरण करनेवाला हो, उसे शास्त्र--परमार्थ 
आ्रागम--कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ आगम-शास्त्रके छह विशेषणदि ये गये हैं, 
जिनमे आप्तोपज्ञ! विशेषण सर्वोपरि मुख्य है ओर इस वातको 
सूचित करता है कि आगम आप्तपुरुषके द्वारा प्रथमत: ज्ञात हो- 
कर उपदिष्ट होता है। आप्तपुरुष स्वाज्ञ होनेसे आगम-विषयका 
पूर्ण प्रमाणिक ज्ञान रखता है और राग-हेषादि सम्पूर्ण दोषोंसे 
रहित होनेके कारण उसके हारा सत्यता एवं यथार्थताके विरुद्ध 
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कोई प्रणयन नहीं बन सकता | साथ ही प्रणयनक्री शक्तिसे वह 
सम्पन्न होता है । उन्हीं सब बातोंकोी लेकर पूर्वकारिका (४) में 
उसे “आगसेशी' कहा गया ई--बही अर्थतः आझागमके प्रसुयन- 
का अधिकारी होता है । ऐसी स्थितिमे यह प्रथम विशेषण ही 
पर्याप्त हो सकेता था और इसी दृष्टिकी लेकर अन्यत्र आग्रगो 
हाप्ततचनम! जैसे वाक्योंके दरा आगमके स्वरूपका निर्देश किया 
भी गया है, तब यहाँ पॉच विशेषण और साथमें क्‍यों जोड़े गर 
यह एक प्रश्न पेदा होता है । इसके उत्तरमें में इस समय 
केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकमें अनेकोने अपनेको 
स्वयं अथवा उनके भक्तोंने उन्हे आप्त' घोषित किया है और 
उनके आगमोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है, जब कि सत्या्थ 
आप्तो अथवा निर्दोष सर्वज्ञोंके आगमोंमें विरोधके लिये कोई 
स्थान नहीं है, वे अन्यथावादी नहीं होते । इसके सिवा, कितने 
ही शास्त्र वादकों सत्यार्थ आप्तोंके सलाम पर रचें गये हैं और 
कितने ही सत्य शास्त्रोंमें वाढकों ज्ञाताउज्ञातभावसे मिलावडें भी 
हुई है । ऐसी हालतमें किस शास्त्र अथवा कथनको आप्तोपन 
सममभा जाय ओर किसको नहीं,यह समस्या खड़ी होती है। उसी 
समस्याको हल करनेके लिए यहाँ उत्तरवर्ती पाँच विशेषणोंकी 
योजना हुई जान पढ़ती है। वे आप्तोपज्ञकी जॉचके साधन हैं 
अथवा यों कहिए कि आप्तोपज्ञ-विषयको स्पष्ट करनेवाले हैं-- 
यह वतलाते हैं कि आप्तोपन्न वही हाता है. जो इन विशेषणोंसे 
विशिष्ट होता है, जा शास्त्र इन विशेषणंसे विशिष्ट नहीं है वे 
आप्तोपज्ञ अथवा आगस कहे जानेके योग्य नहीं हैं। उदाहरण- 
के लिये शास्त्रका कोई कथन यदि अत्यक्षादिके विरुद्ध जाता है तो 
समभाना चाहिये कि वह आप्तोपज्ञ (निर्दोप एवं सर्वक्षदेवके द्वारा 
उपद्ष्ट) नहीं है और इसलिये आयमके रूपसें मान्य किये जाने 
योग्य नहीं । - 
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तपस्वि-लक्षण 
विषयाशावशातीतो निरारम्मो5परिग्रहः । 
ज्ञान-ध्यान-तपोररत्न(क्त )स्तपस्वी स प्रशस्थते ॥१०॥ 


* जो विषयाशाकी अधीनतासे रहित है--इन्द्रियोंके विषयमे 
आसक्त नही और न श्राआ-तृप्णाके चक्करमें ही पडा हुआ है अथवा 
विपयोकी वाँछा तकके वशवर्ती नही हैं---, निरारम्भ है---कषि-वारिए- 
ज्यादिख्प सावद्यकर्मके व्यापारमें प्रवृत्त नही होता--, अपरिय्रही है-- 
धन-धान्यादि वाह्म परिग्रह नही रखता और न॒मिथ्यादर्शन, राग-हेप, 
मोह तथा काम-क्रोधादि रूप अन्तरग परिग्रहसे श्रभिमृत ही होता है--- 
ओर ज्ञानरत्न-ध्यानरत्न तथा तपरत्नका धारक है अथवा ज्ञान, 
ध्यान और तपसे लीन रहता है--सम्पक्‌ ज्ञानका आराधन, प्रशस्त 
ध्यानका साधन और अनशनादि समीछीन तपोका अनुष्ठान बडे अनु रागके 
साथ करता है--धह (परमार्थ) तपस्वी प्रशंसनीय होता है ।? 

व्याख्या--यहाँ तपस्वीके विषयाशावशातीत” आदि जो चार 
विशेषण बिये गये हैं वे वढ़े ही महत्वको लिये हुए हैं ओर उनसे 
सम्यर्दशैनके विपयभूत परमार्थ तपस्वीकी वह सारी दृष्टि सामने 
आ जाती है जो उसे श्रद्धाका विषय वनाती है | इन विशेषणोंका 
क्रम भी महत्वपूर्ण है । सबसे पहले तपस्‍्व्रीके लिये विषय-तृष्णा- 
की वशवर्तितासे रहित होना परमावश्यक है। जो इन्द्रिय-विषयों- 
को तृष्णाके जालमें फेंसे रहते हैं वे निरासभ्भी नहीं हो पाते, जो 
आरम्भोसे मुख न मोड़कर उनमें सदा संलग्न रहते हैं वे अपरि- 
प्रही नहीं वन पाते, और जो अपरिम्रही न बनकर सदा परिप्रहों 
की चिन्ता एवं ममतासे घिरे रहते हैं वे रत्न कहलाने योग्य उचस 
ज्ञान ध्यान एवं तपके स्वामी नहीं वन सकते अथवा उनकी 
साधनासे-लीन नहीं हो सकते, और इस तरह वे सत्श्रद्धाके पात्र 
दी नहीं रहते--उन पर विश्वास करके घर्मका कोई भी अनुष्ठान 
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समीचीन-रीतिसे अथवा भले प्रकार नहीं किया जा सकता। इन 
गुणोसे विहीन जो तपस्वी-साधु कहलाते है वे पत्थरकी उस 
नौकाके समान हैं. जो आप इबती है और साथमें आश्रितोंकोभी 
ले डूबती है । 

ध्यान यद्यपि अन्तरंग तपका ही ए्क भेद है, फिर भी उसे 
अलगसे जो यहां ग्रहण किय। गया है वह उसकी प्रधानताकी 
वतलानेके लिये है। इसी तरह स्वाध्याय नामके अन्तरग तपसे 
ज्ञानका समावेश हो जाता है, उसकी मी प्रधानताको वतलानेके 
लिये उसका अलगसे निर्देश किया गया हैं। इन दोनोंकी अच्छी 
साधनाके बिना काई सरत्साधु श्रमण या परमार्थतयस्त्री बनता ही 
नहीं--सारी तपस्याका चरम लक्ष्य प्रशस्त ध्यान ओर ज्ञानकी _ 
साधना ही होता है । 

स्वामी समन्तभद्रने इस धर्मशासत्रम ध्मके अगभूत सम्य- 
र्शनका लक्षण अतिपादन करते हुए उसे अष्टॉग' विशेषणके 
दारा आठ अंगॉंवाला वतलाया है। वे आठ अंग कॉनसे 
ओर उनका क्या स्वरूप है इसका स्वयं स्पष्टीकरण करते हुए 
स्वामीजी लिखते हैं:-- 

/ का अशसया<5ज्भू-लक्षण 
इदमेवेदश चेव तक नान्यन्न चाउन्यथा | 
इत्यकम्पा55्यसाम्भोवत्सन्मागेंडसंशया रुचि! ॥११॥ 

ततत्व--यथावस्थित वस्तुस्वरूप---यही है ओर एसा ही है ( जो 
झौर जैसा कि हृष्ट तथा इष्टके विरोध-रहित परमायममें प्रतिपादित हुआा 
है), अन्य नहीं और न अन्य प्रकार है, इस प्रकारकी सन्मार्गमें-- 
सम्पग्दर्शनादिरुप समीचीन घर्ममें--जों _लोहबिनिर्मित खड़्गादिकी 


आव (चमक) के समान अकम्पा रुचि है--अडोल श्रद्धा, है--उसे 
असंशया'--निःअंकित--अंणय कहते हैं ।? 
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व्याख्या--यहां तत्त्व! पद यद्यपि बिना किसी विशेषणके 
सामान्यरुपसे प्रयुक्त हुआ है परन्तु 'सन्मार्गं? पदके साथमें होने 
से उसका सम्वन्ध सम्यग्दश्शन, सम्यस्क्ञान ओर सस्वकचारित्ररूप 
उस सन्मार्ग-विषयक तत्त्वसे है जिसमें प्रायः सारा ही प्रयोजन- 
भूत तत्त्वसमूह समाविष्ट हो जाता है, और इसलिये सम्यर्दर्श- 
नादिकका, सम्यगदशनादिके विपयमूत आप्त-आगरम-तपस्वियोंका 
तथा जीव-अजीवादि पदार्थोका जो भी तत्त्व विवक्षित हो उस 
सबके विपयमे सन्देहादिकसे रहित अडोल श्रद्धाका होना ही यहां 
इस अंगका विपय है--उससे अनिश्चय-जेसी कोई बात नहीं 
है। इसीसे तत्त्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं और न अन्य 
प्रकार है? ऐसी सुनिश्वय ओर अटल श्रद्धाकी द्योतक बात इस 
अंगके स्वरूप-विपयम्े यहाँ कही गई है । 

इस पर किसीको यह आशंका करनेकी जरूरत नहीं है कि 
“इस तरहसे तो 'ही” (एवं) शब्दके प्रयोग-द्वारा भी? के आशय- 
की उपेक्षा करके जो कथन किया गया है उससे तत्त्वको सबंथा 
एकान्तताकी प्राप्ति हो जावेगी ओर तत्त्व एकान्तात्मक न होकर 
अनेकान्तात्मक हे,ऐसा स्वयं स्वामी समन्तभद्गने अपने दूसरे प्न्धों 
में एकान्तचाश्प्रिति केधि तत्त्व', 'तत्त्वं लनेकान्तमशेपषरूप॑ जैसे वाक्‍्यों 
द्वारा प्रतिपादन किया है, तव उनके उस कथनके साथ इस कथ नकी 
संगति कैसे वैठेगी ?? यह शका निमूल है; क्‍योंकि अपने विषय- 
की विवक्षाकी साथ में लेकर ही? शब्दका प्रयोग करनेसे सबंधा 
एकान्तताका कोई प्रसंग नहीं आता | जैसे 'तीन इंची रेखा एक 
इंची रेखासे बढ़ी ही है” इस वाक्यमें ही? शब्दका प्रयोग 
सुघटित है ओर उससे तीन इंची रेखा सर्चथा बढ़ी नहीं हो 
जाती, क्‍योंकि वह अपने साथ में केवल एक इंची रेखाकी अपेत्ता 
को लिये हुए है | इसी प्रकार जो भी तात्तविक कम्न अपनी 
विचज्ञाकों साथमें लिये हुए रहता है उसके साथ 'ही? शब्दका 
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प्र योग उसके सुनिश्वयादिकका द्योतक होता है । उसी दृष्टिसे 
यन्थकारमहोदयने यहां शिदं! तथा ईचशं शब्दोंके' साथ ही. 
अथ्थके वाचक एव! शब्दका प्रयोग किया है, जो उनके दूसरे 
कथनोंके साथ किसी तरह भी असंगत नहीं है । उन्होंने तो अपने 
युकत्यनुशासन ग्रन्थमें अनुक्ततुल्य॑ यदनेवकार” जेसे वाक्योंके 
द्वारा यहां तक स्पष्ट घोषित किया है कि जिस पदके साथमें 
“एव (ही) नहीं वह अनुक्ततुल्य है--न कहे हुएके समान है। 
इस एवकारके प्रयोग-अग्रयोंग-विषयक विशेष रहस्यकोी जाननेके 
लिये युक्त्य्शुआसन ॥ अन्थको देखना चाहिये । 
अनाकाँक्षणा5ज्भू-लक्षण 


कर्म-परवशे साउन्ते दुःखैरन्तरितोदये । 
पाप-बीजे सुखे्नास्था श्रद्धाइनाकांचणा स्मृता ॥१२॥ 


जो कर्मकी पराधीनताकों लिये हुए है--सातावेदनीयादि 
कर्मोके उदयाधीन है---, अन्त सहित है--नाशवान है--, जिसका 
उदय दुःखोंसे अन्तरित है--अनेक प्रकारके शारीरिक तथा मानसि- 
कादि दुःखोकी बीच-बीचमें प्रादृभू ति होते रहनेसे जिसके उदयमें बाधा 
पडती रहती है तथा वह एक रसरूप भी रहने नहीं पाता--ओर जो 
पापका वीज है--तृष्णाकी प्रभिवृद्धि-द्वारा सक्‍लेश-परिणामोका जनक 
होनेसे पापोत्पत्ति अथवा पापवन्धका कारण है--ऐसे (इन्द्रियादिविषयक 
सासारिक ) सुखसे जो अनास्था-अनासक्ति और अश्नद्धा-अरुचि 
अथवा अनास्थारूप श्रद्धा--अरुचिपूर्वक उसका सेवन है--उसे अ- 
नाकांक्षणा'---नि.काक्षित---अंग कहा गया है !? 





| यह महत्वपूर्ण गम्भीर ग्रन्थ, जिसका हिन्दीममें पहलेसे कोई अनु- 
वाद नही हुआ था, वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी अनुवादके साथ प्रकाणित 
हो गया .है । 
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व्याख्या--यहाँ सासारिक विपय-सुखके जो कर्मपरवशादि 
विशेषण विये गये है वे उसकी निःसारताको व्यक्त करनेमे भले 
प्रकार समथे है। उन पर दृष्टि रखते हुए जब उस सुखका अनु- 
भव किया जाता है ता उससे आस्था, आसक्ति, इच्छा, रुचि, 
श्रद्धा तथा लालसादिके लिये क्राइ स्थान नहीं रहता और सस्य- 
म्टप्टिका सब कार्य बिना किसी बाघा-आऊकुलताकी स्थान दिये 
सुचारु रूपसे चला जाता है। जो लोग विपय-सुखके वास्तविक 
स्वरूपको न सममकर उसमे आसक्त हुए सदा रृष्णावान बने 
रहते हैं उन्हें हृष्टिविकारके शिकार समकना चाहिये। वे इस अंग 
के अधिकारी अथवा पात्र नहीं । 
निविचिकित्णिताडू-लक्षण 
स्व॒भावतो5्शुची काये रत्नृत्नय-पत्रित्रिते । 
निजु गुप्सा शुण-प्रीतिमता निर्विचिकित्सिता ॥१३॥ 


स्वभावसे अशुचि और रत्नत्रयसे--सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान- 
सम्यकचारित्रर्पधर्म से--पवित्रित कायमे--धामिकके शरीरमे--जो 
अग्लानि और गुणप्रीति है वह 'नर्विचिकित्सिता? मानी गई है। 
थर्थात्‌ देहके स्वभाविक अगशुचित्वादि दोषके कारण जो रत्लत्रय-ग्रुण- 
विजिष्ट देहीके प्रति निरादर भाव न होकर उसके ग्रुणोमें प्रीतिका भाव 
है उसे सम्यग्दर्शनका निरविचिकित्सित” अ्रग कहते है । 

व्याख्या--यहा दो बाते स्लास तीौरसे ध्यानमें लेने योग्य 
डल्लिखित हुई हे; एक तो यह कि, शरीर स्वभावसे ही अपवित्र 
है ओर इसलिये मानव-मानवके शरीरसें स्वाभाविक अपवित्रता- 
की दृष्टिसे परस्पर कोई भेद नहीं. है--सबका शरीर हाड़-चाम- 
रुधिर-मांस-सज्जादि धातु-उपघातुओंका वना हुआ ओर सल- 
मृत्रादि अपविच्न पदार्थोसे भरा हुआ है | दूसरी यह कि स्वभावसे 
अपवित्र शरीर भी गुर्शोके योगसे पवित्र हो जाता है और वे गुण 
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हैं सम्यग्दर्शन, सम्यस्तान, सम्यकचारित्ररूप तीन रत्न। जो 
शरीर इन गुणोसे पवित्र है--इन गुझोंका धारक आत्मा जिस 
शरीरमें वास करता है--उस शरीर व शरीरधारीकी जो कोई 
शरीरकी स्वाभाविक अपवित्रता अथवा किसी जाति-वर्गकी 
विशेषताके कारण घृणाकी दृष्टिसे देखता है और गुणोमें प्रीति- 
को भुला देता है वह दृष्टि-विकारसे युक्त है ओर इसलिये प्रकृत 
अंगका पात्र नहीं । इस अंगके धारकमें गुणप्रीतिके साथ अग्ला- 
निका होना स्वाभाविक है--वह किसी शारीरिक अपवित्रताको 
लेकर या जाति-वर्ग-विशेषके चक्‍्करमें पड़कर किसी रत्नत्रयधारी 
अथवा सम्यग्द शनादि-गुणविशिष्ट धर्मात्मीकी अवज्ञामें कभी 
प्रवृत्त नहीं होता । 

श्रमूढदृष्टि अगका लक्षण 


कापथे पथि दुःखानां कापथस्थे5प्यसम्मतिः। 
असम्पृक्षिरनुत्कीतिरमूढारष्टिरुच्यते ॥१४॥ 


“दु:खोंके मागेस्वरूप कुमार्गमे--भवश्रमण के हेतुमूत मिध्या- 
दर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रमें--तथा कुमार्गस्थितसें--मिथ्या- 
दर्शनादिके घारक तथा प्ररूपक कुदेवादिकोमें---जों असम्मति है-- 
मनसे उन्हें कल्याणुका सावन न मानना है--असम्पृक्ति है--काय 
की किसी चेष्टासे उनकी श्रेय:साथन-जैसी प्रशंसा न करना है--ओर 
अनुत्कीर्ति है--वचनसे उनकी श्रात्मकल्याण-साधनादिके रूपमें स्तुति 
न करना है--उसे अमृूढदृष्टि? अंग कहते हैं । 

व्याख्या--यहां दु.खोंके उपायभूत जिस क्ुमार्गका उल्लेख है 
वह मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान और मिशथ्याचारित्ररूप है, जिसे 
प्रन्थकी त्तीसरी कारिकामें 'भवम्ति भ्व-पद्धति:' वाक्यके द्वारा 
संसार-दु'खोंका हेतुभूत वह कुमार्ग सूचित किया है जो सम्यग्द- 
शेनादिरूप सन्‍्मागेके विपरीत है । ऐसे कुमार्गकी मन-वचन- 
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वल्ल्ल््जजिजि जज 


कायसे अशंसादिक न करना एक बात तो यह अमूढरृष्टिके लिये 
आवश्यक है,दूसरी वात यह आवश्यक है कि वह कुमार्गमें स्थित- 
की भी सन-वचन-कायसे कोई प्रशंसादिक न करे और यह 
प्रशंसादिक, जिसका यहां निषेध किया गया है, उसके कुमागमे 
स्थित होनेकी दृष्टिसे है, अन्य दष्टिसे उस व्यक्तिकी प्रशंसादिका 
यहां निषेध नहीं है | उदाहरणके लिये एक मनुष्य धामिक दृष्टि- 
से किसी ऐसे मतका अनुयायी है जिसे 'कुमाग”! सममना 
चाहिये, परन्तु वह राज्यके रक्षामंत्री आदि किसी ऊचे पद पर 
आसीन है ओर उसने उस पदका काये बड़ी योग्यता, तत्परता 
आर ईमानदारीके साथ सम्पन्न करके प्रजाजनोंकी अच्छी राहत 
(साता, शान्ति) पहुँचाई है, इस दष्टिसे यदि कोई सस्यम्ट्रष्टि 
उसकी प्रशंसादिक करता या उसके प्रति आदर-सत्कारके रूपमें 
प्रवृत्त होता है, तो उसमें सम्यग्दशेनका यह अंग कोई बाधक 
नहीं है। बाधक तभी होता है जब कुसागेस्थितिके रूपसें उसकी 
प्रशंसादिक की जाती है; क्योंकि कुमार्गस्थितिके रूपमें प्रशंसा 
करना प्रकारान्तरसे कुमार्गकी ही प्रशंसादिक करना दै, जिसे 
करते हुए एक सम्यग्दष्टि अमूढदृष्टि नहीं रह सकता । 
उपग्रहनाजु-लक्षणा 
स्वयं शुद्धस्य मार्गेस्य वाला5शक्त-जना55श्रयाम्‌ । 
वाच्यतां यद््रमाजन्ति तद्दन्त्युपगृहनम्‌ ॥१५॥ 
जो मार्ग--पम्यग्दर्शनादिखू्पधर्म--स्वयं शुद्ध है--स्वभावतः 
निर्दोष है--डसकी बालजनोंके--हिताइहितविवेकरहित भ्रज्ञानी मूढ- 
जनोके--तथा अशक्तजनेकि--धर्मका ठीक तौरसे (यथाविधि) श्रन्ु- 
रुठान करनेंकी सामरथ्य न रखनेवालोके--आश्रयको पाकर जो निन्‍्दा 
होती हो--उस निर्दोष मार्गमें जो अश्रसहोषोद्धावव किया जाता हो-- 
उस निन्‍्दा या असद्दोषोद्भावनका जो प्रमार्जन--दूरीकरण --- 
है उसे “उपमूहन” अंग कहते हैं | ह 


््त 
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व्याख्या--इस अंगकी अंगभूत दो वातें यहाँ खास तौरसे 
लक्षमें लेने योग्य हैं, एक तो यह-कि जिस धर्ममार्गकी निन्‍्दा 
होती हो वह स्वयं शुद्ध होना चाहिये--अशुद्ध नहीं। जो मार्ग 
वम्तुत' अशुद्ध एवं टोषपूर्ण है--किसी अज्ञानभावादिके कारण 
कल्पित किया गया है--उसकी निन्‍्द्राके परिमार्जनका यहां कोई 
सम्बन्ध नहीं हे--भले ही उस सार्गका प्रकल्पक किसी धर्मका 
कोई बढ़ा सन्त साधु था विद्वान ही क्यों न हो। मार्गकी शुद्धता- 
निर्दोषताको देखना पहली बात है| दूसरी बात यह है कि वह 
निन्‍्दा किसी अज्ञानी अथवा अशक्तजनका आश्रय पाकर घटित 
हुई हो । जो शुद्धमार्गका अनुयायी नहीं ऐसे धृतंजनके द्वारा जान 
वूफकर घटित की जाने वाली निन्‍्दाके परिमारजनादिका यहां 
कोड़ सम्बन्ध नहीं है । ऐसे धूर्ताकी कृतियोंका सन्मार्गकी निन्‍दा 
होनेके भयसे यदि गोपन किया जाता है अथवा उनपर किसी 
तरह पढ़ डाला जाता है तो उससे धूर्तताकों प्रोत्साहन मिलता 
है, वहुतोंका अहित होता है और निन्‍्दाकी परम्परा चलती है। 
अत ऐसे धूर्तोकी धूतेताका पर्दाफाश करके उन्हें दरिडित कराना 
तथा स्बसाधारणुपर यह प्रकट कर देना कि थे उक्त सन्मा्गके 
अनुयायी न होकर कपटवेषी हैं? सम्यग्दर्शनके इस अंगमे कोई 
» तथा उत्पक् नहीं करता, पत्युत इसके पेशेवर धूर्तोंसे सन्मार्गकी 
रा करता है । बह १ 
हि स्थ्तीकस्गाज्-लक्षरा 
दर्शनाच्चरणाहा5प चलता धर्मवत्सलें: | 
अत्यवस्थापन ग्राज्ञें: स्थितीकरणस॒च्यते ॥१६॥ " 
'सम्यग्दशनसे अथवा सस्यकचारित्रसे भी जो लोग चलाय- 
सान हो रहे हो--डिग रहे हो--उन्हे उस विषयसे दत्त एवं धर्मसे 
तम रसनेवाल न्त्री-पुरुषोके द्वारा जा फिससे सम्यर्दशन य़ा 


६ 
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सम्यकचारित्रमे ( जैसी स्थिति हो ) अवस्थापन करना है---उनकी - 

लग अ्रस्थिरता, चलचित्तता, स्खलना एवं टावाडोल स्थितिको दूर करके 
उन्हे पहले-जैसी अथवा उससे भी सुहृढ स्थिति्में लाना है--बह “सस्थिती- 
करणु' अग कहा जाता हे |! 


व्याख्या--यहां जिनके प्रत्यवस्थाभचन अथवा स्थितीकरणकी 
वात कही गद हैं वे सम्यरशन या सम्यकवाचारित्रसे चलायमान 
होनेवाले है । धर्मके मुख्य तीन अगोंमेसे दा से चलायमान होने 
वालोको तो यहा प्रहण किया गया है किन्तु तीसरे अंग सम्य- 
ज्ानसे चल्ायमान होनेवालोंको प्रहण नहीं किया गया यह 
क्यों ? इस ग्रश्नका समाधान, जहा तक में समभता हूँ, इतना 
ही है कि सम्यस्शन ओर सम्यग्ज्ञान दोनोंका ऐसा जोडा है जो 
युगपत्‌ उत्पन्न होते हुए भी परस्परमे कारण-काय-भावको लिये 
रहते हे--सम्यम्दशंन कारण है तो सम्यम्ज्ञान काये हैं, और 
इसलिये जो सम्यग्दशनसे चलायमान है वह सम्यस्ञानसे भी 
चलायमान है ओर ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होती जो सम्बन्दशनसे 
ता चल्ायमान न हो किन्तु सम्यम्ञानसे चलायमान हों, इसीसे 
सम्यग्नानस चलायमान होनेवालोके प्रथक भिर्देशकी यहाँ कोई 
जरूरत नहीं समझी गई | अथवा “अपि' शब्दके द्वारा गोणरूप- 
से उन्तका सी ग्रहण समझभक लेचा चाहिये । 


इनके सिवाय; जिनको इस अगका स्वामी वतलाया गश्ण हे 
उनके लिये दो विशेषणोका प्रयोग किया गया है--एक तो 
धर्मवत्सल! ओर दूसरा 'प्रान्न! | इन दोनोंमेसे यदि कोई गुण न 
हो तो स्थितीकरणुका कार्य नहीं बनता, क्योंकि धंमचत्स दसाके 
अभावमें तो किसी चलायमानके.प्रत्यवस्थापनकी प्रेरणा ही नहीं 
होती ओर ग्राज्ञता (दक्षता) के अभावसमें प्रेरणाके हाते हुए 
अत्यवस्थापनके कार्यमें सफल प्रवृत्ति नहीं बनती अथज्ा यो कत्यि 
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पवायस सम्बन्ध नहीं रखता--उसका आधार सुयुक्तिवाद और 
अमसच-व्यवहार-द्वारा शलतफहमीको दर-करना है). - 
अगोमें प्रसिद्ध व्यक्तियोके नाम 


#तावदंजनचौरो5क्के ततोडनन्तमती स्ठता | 
उद्दायनस्तृतीयेडणि तुरीये रेबती सता ॥ १६ | 
तता जिनन्द्रभक्तोउन्यों गरिपेशस्ततः पर! | 
जपित्शुरच बज्नासा च शेपयोलंछतां गताः ॥२०॥ 


सम्यरदशनक उक्त आठ अन्लोंसेसे अथ्रम अंगसे अजन चोर, 
दितीयसे अनन्तमती, तृतीयमें उद्यायन, चतुथसे रेबती, पंचमसे 
जिनेन्द्रभक्त, छठेसें वारिपेरण, समससे विष्णु ओर अष्टम अगरें 
वजनामके व्यक्ति असिद्धिको प्राप्त हुए हैं 

इन व्यक्तियोंकी कथाएँ सुम्सिद्ध हैं और अनेक 
सन्‍्याम पाड जाती हूँ | अत. उन्हें यहों उंदाइत नहीं किया गया हैं । 

अगहीन दर्जनकी असमर्थता 
अति सम्यरदशन इन अगॉसे हील है तो वह कितना नि'सार 


एवं अमीष्ठ फल्को प्राप्त करानेमें असमथ है उसे व्यक्त करते हुए 
स्वामीजी लिखते हैं 
नाउड्रह्ीनमलं छेच' दर्शन जन्म-सन्ततिम्त | 
ते हि अन्त्रोषक्षर-स्थनों निहन्ति विषवंदलाम ॥२१॥ 
अगहीन सम्यर्दर्शन लन्म-सतातेको--अच्म-मरणकी पर- 
स्पराहुप भव(सलार)-प्रवन्धको--छेदनेके लिये समर्थ नहीं हे; जैसे 
# इन दो पद्योकी स्थिति श्ादिके सम्बन्धर्मे विशेष विचार एव ऊहा 
पोह सन्‍्यकी प्रस्तावनामें किया गया हे, उसे बहांसे जानना चाहिये । 
पर इत्ति पाठन्तरम । 
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अचक्षुरन्यून--कमती श्रक्षरोवाला--मत्र घिपकी वेदनाको नष्ट करने- 
में समर्थ नहीं होता है ।” । 

व्याख्या--जिस प्रकार सर्पसे डसे हुए मुप्यक्रे सर्वअगर्मे 
व्याप्त विपषकी वेदलाको दूर करनेके लिये पृर्णाक्षर मंत्रके प्रयोगकी 
जरूरत है--न्यूनाक्षर मत्रसे काम नहीं चलता, उसी प्रकार 
संसार-वधनसे छुटकारा पानेके लिये प्रशुक्त हुआ जो सम्यरदशैन 
वह अपने आठों अर्गोंसे पुणे होना चाहिये--रक भी अगके कम 
होनेसे सम्यग्दशेन विकलागी होगा और उससे वथेष्ट काम नहीं 
चलेगा--वह भववन्धनसे अथवा सांसारिक दुःन्वोसे मुक्तिकी 
प्राप्तिका समुचित साधन नहीं हा सकेगा । 

सम्यग्दशेनके लक्षणसे उसे तीन सूढता-रहित बतलाया था, 
वे तीन मूढता क्या है और उनका स्वरुप क्या है; इसका स्पष्टी- 
करण करते हुए स्थामीजी स्वयं लिखते है--- 

लोकमूढ-लक्षण 
आपगा-सागर-स्नानमच्चय! सिकिता5श्सनाम्‌ | 
गिरिपातो5ग्निपादश्च लोकझूढं निगद्यते ॥२२॥ 

( लौकिक जनोके मूढतापूर्गा दृष्टिकोराका गतानृगतिक रूपसे अनु- 
सरण करते हुए, श्रेय. साथनके अभिप्रायन अथवा धर्मबुद्धिसि ) जो 
नद्दी-सागरका स्नान है, वालूरेत तथ्ग पत्थरोका स्तृपाकार ऊँचा 
डेर लगाना है, पर्बंतपरसे गिरना है,अग्तिसे पड़ला अथवा प्रवेश 
करना है, और “च' शब्दसे इसी प्रकारका और भी जो कोई काम है वह्‌ 
सव 'लोकमू&' कहा जाता है ।' 

व्याख्या--यहाँ प्रधानतासे लोकमूढताके कुछ प्रकारोंका निर्देश 
किया गया है ओर उस निर्देशके द्वारा ही समूचे लोकमृढनत्त्वको 
सममनेकी ओर संकेत ऐ । नदी-सागरके स्नानादि कार्य लोकमें 
पिस श्रेय.साधन या पार्पोके नाशकी दृष्टि अथवा थर्मप्राप्तिकी 
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कि सफल्नता ही नहीं मिलती | सफलताके लिये धर्मके उस अंगमें 
जिससे कोई चलायमान हो रहा हो स्वयं दक्ष होनेकी और साथ 
ही यह जाननेकी जरूरत है कि उसके चलायमान होनेका कारण 
क्‍या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है । 


वात्सल्याड्-लक्षणा 
स्वयूध्यान्म्नति सद्भाव-सनाथाउपेतकैतवा । 
प्रतिपत्तियंथायोग्य॑ बात्सल्यममिलप्यते ॥१७॥ 


स्वधर्मसमाजके सद्स्यों--सम्यर्दर्शन, सम्यग्नान, सम्यक्चारित्र- 
हुप आत्मीय-धर्मके मानने तथा पालनेवाले साधर्मीजनो--के अ्रति सदू- 
भावसहित--मैत्री, प्रमोद, सेवा तथा परोपकारादिक उत्तम भावकी 
लिये हुए--ओऔर कपटरहित जो यथायोग्य प्रतिपत्ति है--यथोचित 
आदर-सत्काररूप एवं प्रेममय श्रवृत्ति है--उसे वात्सल्य' अग 
कहते हैं। 
 अख्था--इस अगकी सार्थकताके लिये साधर्मी जनोंके साथ 
जो आदर-सत्काररुप प्रवृत्ति की जाए उसमे तीन बातोंकों खास 
तोरसे लक्षमें रखनेकी जरूरत है, एक तो यह कि वह सद्भाव- 
पूर्वक हो--लौकिक लाभादिकी किसी दृष्टिको साथमें लिये हुए 
न होकर सच्चे धर्मप्रेमसे प्रेरित हो । दूसरी यह कि, उसमें कपट- 
साउचार अथवा नुमाइश-दिखावट जैसी चीजको कोई स्थान 
न हो। और तीसरी यह कि वह यथायोग्य' हो--जो जिन गुणो- 
गा पात्र अथवा जिस पदके योग्य हो उसके अनुरूप ही वह 
आदर-सत्काररूप प्रच्ृत्ति होनी चाहिये, ऐसा न होना चाहिये कि 
किसी वाह्म-दष्टिके कारण कम “पात्र व्यक्ति तो 
अधिक आदर-सत्कारको ओर अधिक पात्र व्यक्ति कम आदर- 


कारिका १८ ] प्रभावनाड्-लक्षण भर 
प्रभावनाडू-लक्षर 
अज्ञान-तिमिर-व्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 


जिनशासन-माहात्म्य-प्रकाशः स्यात्रभावना ॥१८॥ 


“ अज्ञान-अन्धकारके प्रसारको ( सातिशय ज्ञानके प्रकाश द्वारा ) 
समुचितरूपसे दूर करके जिनशा सनके माहात्म्यको--जैनमतके तत्त्व- 
ज्ञान और सदाचार एव तपोविधानके महत्वको--जो प्रकाशित करना 
है---लोक-हृदयोपर उसके प्रभावका सिक्का अकित करना है--डसका 
नाम प्रभावना' अंग है ।? 

व्याख्या--जिनशासन जिनेन्द्र-प्रणीत आगमकी कहते हैं । 
उसका माहात्म्य उसके द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तमूलक तत्त्वज्ञान 
ओर अहिंसामूलक सदाचार एवं कर्मनिमूलक तपोविधानसे संनि- 
हित है । जिनशासनके उस माहात्म्यको प्रकटित करना--लोक- 
हृदययोपर अकित करना--ही यहाँ 'प्रभावना? कहा गया है। और 
वह प्रकटीकरण अज्ञानरूप अन्धकारके प्रसार ( फैल्ाव ) को समु- 
चितरूपसे दूर करनेपर ही सुघटित हो सकता है, जिसको दूर 
करनेके लिये सातिशय ज्ञानका प्रकाश चाहिये | और इससे यह 
फलित होता है कि सातिशयज्ञानके प्रकाशद्वारा लोक-हृदयोंमे व्याप्त 
अज्ञान-अन्धकारको समुचितरूपसे दूर करके जिनशासनके माहा- 
त्म्यकी जो हृदयाक्लित करना है उसका नाम 'प्रभावना? है। और 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि. कोरी धन-सम्पत्ति अथवा बल- 
पराक्रमकी नुमाइशका नाम “्रभावना' नहीं है और न विभूतिके 
साथ लम्बे-लम्बे जलूसोंके निकालनेका नाम ही प्रभावना है, जो 
वस्तुतः प्रभावनाके लक्ष्यको साथमें लिये हुए न हों। हाँ, अज्ञान 
अन्धकारको दूर करनेका पूरा आयोजन यदि साथमें होतो वे जरूस 
उसमें सहायक हो सकते हैं. । साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता 

है कि प्रभावनाका काये किसी ज़ोर-जबदेस्ती अथवा अनुचित 


बज विफल 
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बुड्धिसे किये जाते हैं वह दृष्टि तथा बुद्धि ही उन्हें लोकमूढतामें 
परिंगणित कराती हैं; क्योंकि वस्तुत: उन कार्योसे उस लक्ष्यकी 
सिद्धि नहीं बनती । इसीसे उन लॉगोंका दृष्टिकोण कोरी गतानु- 
गतिकताको लिये हुए मूढतापूर्ण (विवेकशून्य) होता है और उनके 
उन कार्योकी लोकमृढतामें परिगरित कराता है । अन्यथा, साधा- 
रण स्नानको या स्वास्थ्यकी रृष्टिप्त यदि कोई नदी-सागरादिकमें 
स्नान करता दँ, खेलकी दृष्टिसे अथवा अपने मालको सुरक्षित 
रखनेकी दृष्टिसे रेत तथा पत्थरोंका ऊँचा ढेर लगाता है और 
अनुसंधानकी हृष्टिसे ज्वालामुखी पर्ववकी अग्निसे पड़ता हैं 
अथवा चहुँ आर जलते हुए मकानमेसे किसी वालकादिको निका- 
लनेके लिये स्वयं अग्निसे श्रवेश करता है और अग्निसे ऊुलस 
जाता या जल जाता है तो उसका वह कार्य लोकमूढतामें परि- 
गणित नहीं होगा । इसी तरह दूसरे भी लोकमूढताके कार्योको 
सममभना चाहिये 5६ । 








देवता-मूढ-लक्षण॒ 
वरोपलिप्सया55शावान्‌ राग-हेपमलीमसाः । 
देवता बदुपासीत देवताभूढसुच्यते || २३ ॥ 

_ आशा-कृष्णाके वशीभृत होकर वरकी इच्छासे--वाछित फल 
प्राप्तिकी अभिलापासे--राग- 8 षसे मलिन--काम-क्रोघ-मद-मोह तथा 
भयादि-दोषोंसे दृपित--हेवताओंकी--परमार्थत: देवताभासोकी---जो 
( देववुद्धिसे ) उपासना करना है डसे दिवतामूढ” कहते हैं ।? 

# जिनका कुछ उल्लेख निम्न पद्मोमें पाया जाता है ;-+।/ेः 

सूर्या्धों ग्रहण-स्वान सऋातौ द्रविण-व्यय: । 

सथ्यासेवाउग्निसत्कारी देह-गेहाअचंना-विधि, ॥ १ ॥ 

गोपृष्ठान्त-नमस्कारस्तन्मूत्रस्य निषेवण । 

».. '्लनवाहन-सू-वृक्ष-शस्त्र-औलादि-सेवनम ॥॥ २॥॥ 
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व्याख्या--यहाँ देवताका जा विशेषण रागद्वेषमर्लामताः' दिया 
है उसमें रागद्देषके साथ उपलक्षणसे काम-क्रोंध-मान-माया-लोभ- 
मोह तथा भयादिरूप सारे दोष शामिल हैं। ओर इन दोषोंसे 
दूषित-मलिनात्मा व्यक्ति वस्तुतः देवता नहीं होते-देवता तो वे 
ही होते हैं जिनका आत्मा इन राग-ह्ेप मोह तथा काम क्रोधादि 
मर्लोसे मलिन न होकर अपने शुद्धस्वरूपमे स्थित होता है और 
ऐसे देवता प्रायः वे ही होते हैं जिन्हे इस प्रन्थमें आप्तरूपसे 
उल्लेखित किया है । चूंकि उन अदेवताओं या देवताभासोंका 
देवता समझकर उनकी देवताके समान उपासना की जाती है इसी 
से उस उपासनाकों देवतामूढमे परिगणित किया गया है और 
इसलिये जो लोग देव कह्दे जाने वाले ऐसे रागी, छेषी, कामी, 
क्रोधी तथा भयादिसे पीड़ित व्यक्तियोंकी देव-बुद्धिसे उपासना 
करते है वे सम्यग्ट्रष्टि नहीं हो सकते । 

पापण्डिमूढ-लक्षण 
सग्रन्था55रम्भ-हिंसानां संसारा55वर्ते-वर्तिनाम्‌ । 
पापण्डिनां पुरस्कारों ज्ञेयं पापरिड-मोहनस्‌ ॥२४॥ 

“जो समग्रन्थ हैं--धन-वान्यादि परिग्रहसे युक्त हैं--आरम्भ- 
सहित हैं--कृपि-वारिज्यादि सावद्य कर्म करते हैं-- हिंसामें रत 
ससारके आवर्तो्में प्रवृत्त हो रहे हैं--मवश्रमरामे कारणीभूत 
विवाह्दि कर्मो-द्वारा दुनियाके चक्कर अथवा गोरखघन्धेमें फेंसे हुए हैं--.. 
ऐसे पाखर्डियोंका--वस्तुत, पापके खण्डनमें प्रवृत्त न होनेवाले लिंगी 
साधुश्नोका---जों (]परापप्डि-साधुके रूपमें अथवा सुगुरु-बुद्धेसि ) आदर- 
सत्कार हैं उसे 'पापण्डिमूह” समझना चाहिये 

व्याख्या--यहा'पापण्डिन! शब्द अपने उस पुरातन मूल- 
अथेैमे प्रयुक्त हुआ है जो पाप-खण्डनकी दृष्टिकों लिये रहता है 
ओर “पाप॑ ख़ण्डयतीति पाखण्डी? इस निरुक्तिका वाच्य सत्साघु 
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होता है ओर जिस अथसे वह कुन्दकुल्दाचार्यके समयसार (गाथा 
न० ४०८ आढि ) [| में तथा दूसरे अति प्राचीन साहित्यसे भरी 
युक्त हुआ है। पापण्डिना! पढके जो टो चिशपण 'सग्रन्थारस्स- 
हिंसाना? ओर 'ससारावतवरतिवा? डिये रये है ओर इन विशेषसंसि 
विशिष्ट होकर पापण्डी कहे जाने वाले व्यक्तियों-साथुओंके 
आदर-सत्कारको जो पापण्डि-मृढ (मोहन) कहा गया हेँ उस 
सबके द्वारा यह व्यक्त किया गया' है कि इन परिग्रह्मसस्भादि- 
विशेषणोंस विशिष्ट जो साधु होते है वें वल्तुत- 'पाखण्डी? (पाप- 
खण्डत्की साधना ऊरने वाले) नहीं होते--बे नो अपनी इन 
परिग्रहमदिकी प्रवृत्तियों-दारा उल्हा पापोका सचय करनेवाले 
होते ह--, सच्चे पापण्डी इस दोनों ही विशेषणोसे रहित होते हैं 
ओर बे प्रायः वे ही होते है जिन्हे इस अन्धमे विपियाशात्रशतीतो- 
निसरस्थोउपर्यिह: ! इत्यादि ' परमार्थतपस्दी * के लक्षख-द्वारा 
ससूचित किया गया है । ऐसी हालतसे जो परि»हांदिके पकसे 
लिप्त हैं वे पायण्डी न होकर अपापण्डी अथवा पापण्डासास है 
आर इसालये उन्हें पापण्डी सानकर पायण्डीक सद्बत जो उनका 
अआदर-सत्कार किया जाता हैं चह्‌ परापण्डिसृढ है--णणण्डीके 
स्वरूप-चिषयक अज्ञताका सूचक, एक ग्रकारका ब्शनमोह हैँ । ऐसे 

दशेन-मोहसे जो युक्त होता हैँ वह/सन्यम्ट्रष्टि नहीं हो सकता । 
चहाँ पर से इतना ओर भी प्रगट रर देना चाहता हैं कि 
आजकल “पापण्डिन' शब्द ग्राय. घते तथा दनन्‍्भी-कपटी जैसे 
विक्रत अश्वेसे व्यवह्वत होता है ओर उसके अर्थकी यह विकृता- 
चसधा इशा शताब्दी पहलेस चली आरही ह€। यदि 'पायण्डिन 
के प्रयोगकों यहाँ घूते, दस्भी, कपटी ऋणवा झूठे ( सिध्या- 


दाष्ट) साधु जैसे अधैसे लिया जाय जैसाफि कुछ अनुवादकोंने 
झेसवरश आधुनिक इप्टिसे लेलिया है तो अर्थका ऋनर्थ हो जाय _ 


॥ पाखण्डी-लिगारिस व गिहलिगारिं व वहुययारारि । 


न्‍ा 
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ओर पापण्डिमोहन' पढसें पडा हुआ पापण्डिन शब्द अनथेक 
ओर अमन्वद्ध ठहरे: क्योंकि तव उस पढका यह अथे हो जाता 
है कि--धूर्तोके विपय्रमें मूढ होना अर्थात्त्‌ जो- धूर्त नहीं हैं उन्हे 
घते समझता ओर बेसा सममकर उनके साथ आदर-सत्कारका 
व्यवहार करना | ओर यह अथ किसी तरह भी संगत नहीं कहा 
जा सकता। 

धर्मके अग॒भूत सम्यग्दशंनका लक्षण ग्तिपादन करते हुए 
उसे स्मयस रहित बतलाया हूं । बह 'स्मय? क्या वसस्‍्त है, इसका 
स्पप्टीकरण करते हुए स्वामी जी न्‍्वय लिखते है-- 

स्मय-लक्षण और मद-दोषप 

वान॑ एज कुल जाति वलसड़ि तपो वषुः । 
अश्टाबाश्ित्स मानित्व॑ स्मयमाहुर्गतस्मयाः '॥२५॥ 


 ज्ञान--विद्या-कला, पूजा--आ्रादर-स्रत्कार-प्रतिष्ठा-य्ण.,-कीर्ति, 
कुल--पितृकुल-मुर्कुलादिक, जाति--बआह्मण-क्षत्रियादिक, वल्लन-- 
शक्ति-सामर्थ्य अथवा जन-धन-वचन-काय-मत्र-सेनावलादिक, ऋद्धि-- 
अगशिमादिक ऋद्धि ज़बवा लौकिक विभृति और पुत्र-पौचरादिक-सम्पत्ति 
तपु--अनश्ननादिरूप-तपरचर्या तथा योग-साघना, और चपु--शोमना- 
कृति तथा सौदर्या दि-ग्रुण्य-विशिष्ट शरीर, इन आठोंकों आशित करके 
इनमेंसे किसीका भी आश्रय-आवार लेकर--जो सान (गर्व) करना 
* उसे गतम्मय आमपुरुप समय अर्थात्‌ सद कहते है। 
व्याख्या--ज्ञातांहि रूप आश्रयके भेदसे मदके ज्ञानमद 
पृजामद, कुछमद, जातिसठ, वलमद, ऋद्धिमद, तपमद ओर 
शरीरनद्‌-ऐसे आठ भेद होते ह--मदके "स्थूब्नछूपसे यह आठ 
प्रकार हैं । सच्मरूपसे अथवा विस्तारकी हृष्टिसे यद्दि देखा जाय 
तो इनमेंसे प्रत्येकके विषय-सेदको लेकर अनेकानेक भेढ बैठते हैं 
जैसे ज्ञानके विषय सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण. -छन्द, अलंकार, 
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गणित, निमित्त, वेद्यक, ज्योतिप, मंत्र-तंत्र, मू-गर्भ, शिल्प-कला, 
व्यॉनविद्या और पदाये-विज्ञान आदि अनेक हैं, उनमेंसे क्रिसी 
विषयको लेकर गव॑ करना वह उस विपयके ज्ञानका मद हें । 

बलमसे मनोचल, वचनवल, कायवल, घनवल, जनवल, सेनावत् 

अस्त्र-शस्त्रबल, मित्रवल आदि अनेक वल शामिल हैं और उतने 
ही प्रकारके वलमद हो जाते हूँ। ऐसी ही स्थिति ऋष्धि आदि 
दुसरे मरोंकी है--उनके सेकड़ों सेद हैं| मद-समान-अहंकार आत्मा 
के पतनका कारण है ओर इसलिये उसकी संगति सम्यगदशनके 
साथ नहीं ब्रठठी, जो कि आत्माके उत्थान एवं विक्रासका 
कारण है । 

इस सकी सदिराका पानकर मनुष्य कभी-कर्मी इतना उन्मत्त 

(पागल) ओर विवेकशूुन्य हो जाता हूँ कि उसे आत्मा तथा 
आत्म-घमकी कोई सुधि ही नहीं रहती ओर वह अपनेसे हीन 
छुत्त-जाति अथवा ज्ञानादिकस न्‍्यन धामिक व्यक्तियोंका तिरस्कार 
तक कर बैठता हैं | यह एक बढ़ा भारी दोप है । इस दोप ओर 
उसके मयंकर परिणामको सुमाते हुए स्वामीजीने जो व्यवस्था 
दी है वह इस प्रकार है-- 

स्मयेन योअ्न्यानत्येति घर्मस्थान्‌ गर्विताशयः | 

सो5त्येति घममात्मीय॑ न धर्मो धार्मिकेर्निना ॥२६॥ 


जो गर्विताचित्त हुआ घसण्डसें आकर--हुल-जाति आदि 
विपयक किसी की प्रकारके मदके वश्ीभूत होकर--सम्यग्दशनादिरूप 
घर्ममें स्थित अन्य धाम्मिकांको तिरस्कृत करता प---उनकी अवज्ञा- 
अवहेलना करता है--वह (बल्तुतः) आत्मीय घर्मको--सम्यर्दर्सनादि- 
रूप अपने अ्यन्म-घर्मको--ही तिरस्कछत करता है, उसकी अ्रवज्ञा श्रव- 
हेलना बरता है, क्योंकि घामिकाके बिना धर्मका आत्तित्व कहीं भी 
नहीं पाया जाता--आझीके अनाबसें ग्रणका पृथक कोई सद्भाव ही 
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गही; और इसलिये जो ग्रुणी धर्मात्माकी श्रवज्ञा करता है वह अपने ही 
शुण-घर्मंकी अवज्ञा करता है, यह सुनिश्चित है । 
व्याख्या--जों अहंकारके वशमें अन्धा होकर दूसरे धर्मनिष् 
व्यक्तियोंको अपसेसे कुल, जाति आइडिमें हीन समझता हुआ 
उनका तिरस्कार करता हैे--उनकी उस कुल, जाति, गरीबी, 
कमजोरी या सरकृति आदिकी बातकोी लेकर उनकी अवज्ञा- 
अवमानना करता है अथवा उनके किसी धर्माधिकारमें बाधा 
डालता द---वह भूलसे अपने ही धर्मका तिरस्कार कर बैठता है । 
फल्त: उसके धमेकी स्थिति विगड़ जाती है और भविष्यमे 
उसके लिये उस धमकी पुनः प्राप्ति अति दुलंभ हो जाती है। 
यही इस सदपरिणतिका सबसे बड़ा दोप है और इसलिये सम्य- 
गर्टष्टिको आत्मपतनके हेतुभूत इस दोपसे सदा दूर रहना चाहिये । 
मद-दोप-परिहार 
उक्त मद-दोप किस श्रकारके विचारों-दारा दूर किया जा 
सकता है, इस विपयका तीन कारिकाओंमसें दिशा-बोध कराते 
हुए स्वामीजी लिखते हैं-- 
यदि पाप-निरोधो-उन्यसन्पदा कि प्रयोजनम | 
अथ पापाखवो:स्त्यन्यसम्पदा कि ग्रयोजनस ॥२७॥ 


“यदि (किसीके पास) पायनिरोध है--पापके श्राख्ववको रोकने 
वाली सम्यग्दर्शनादि-रत्तत्रयधर्मरूप निधि मौजूद है--तो फिर अन्य 
सम्पत्तिसे---सम्यग्दर्शनादिसि भिन्‍न दइसरी कुल-जाति-ऐश्वर्यादिकी 
सम्पत्तिसे--क्या प्रयोजन है (--उससे आझ्लात्माका कौनसा प्रयोजन 
सघ सकता है ? कोई भी नही । ओर यदि पासमें पापास्रव है-- 
मिथ्यादर्शनादिरूप अधर्ममें प्रवृत्तिके कारण आरात्मामें सदा पापको आख्रव 
वना हुआ है--तो फिर अन्य सम्पत्तिसे--मात्र कुल-जाति-ऐब्वर्यादि- 
की उक्त सम्पत्तिसे--क्ष्या प्रयोजन है ? वह श्रात्माका क्‍या कार्य सिद्ध 
कर सकती है ? कुछ भी नही ॥? 


क्> 
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व्याख्या--धर्मात्मा वही होता है जिसके पापका निरोध है-- 
पापासखत्रव नहीं होता । विपरीत इसके जो पापाख्रवसे युक्त है उसे 
पापी अथवा अधर्सात्मा समकना चाहिए। जिसके पास पापके 
निरोधरुप धर्मसस्पत्ति अथवा पुण्यविभूति मौजूद है उसके लिये 
कुन्त-जाति-ऐश्वर्योडिकी सम्पत्ति कोई चीज नहीं--अप्रयोजनीय 
हैँ | उसके अन्तर गसे उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर सम्पत्ति- 
का सदभाव हैं जो कालान्तरमसे प्रकट होगी, ओर इसलिये वह 
निरस्कारका पात्र नहीं | इसी तरह जिसकी आत्मास पापाखव 
बना हुआ है उसके कुछ्-जाति-ऐश्वर्यादिकी सम्पत्ति क्रिसी काम 
की नहीं । वह उस पायास्वके कारण शीत्र नप्ट हों जायगी और 
उसके दरगेनि-गमनाठिकों रोक नहीं सकेगी । ऐसी सम्पत्तिको 
पाकर मद करता मखेता है । जो लोग इस सम्पूर तत्त्व(रहस्य) 
का सममते है वे कुल, जाति तथा ऐश्वयौदिसे हीन धर्मात्माओं 
का-सम्यग्दशनाडिके घारकोका--ऊदापि तिरस्कार नहीं करते | 
(५ * 
मम्यग्दशन-सम्पन्नमपि मातगढद्हजम््‌ । 
देवा देव विठुभस्मगृढा&्ड्ूगरा5घन्तरोजसम्‌ ॥२८॥ 
जो मनुष्य सस्यग्दशनसे सम्पन्न हे--सम्यक्‌ श्रद्धानरूप धर्म- 
सम्पत्तिसे युक्त हे--वह चाण्डाज़्का पुत्र होने पर भी--क्रुलादि 
सम्पत्तिसे अत्यन्त गिरा हुआ समभा जाने पर भी--डेव है--श्राराव्य है 
आर इपलजिये तिरस्कारका पात्र नहीं, “सा आमरदेव अथवा गण- 
धराद्िक देव कहते हू । उसकी दशा उस अगारेके सहृश होती 
है जो बाह्ममे भस्मस आच्छादित होनेपर भी अन्तरगमे तेज 
तथा प्रकाराको लिये हुए है, ओर इसलिये कदापि उपेक्षणीय नही 
होता । 
व्याखा--करों गावयदेहजस” पद बड़े महत्वका है और 
उससे यह वात्त स्पष्ट जानी जाती _ है. कि मनुष्योसि चास्डालका 


रा 


कारिका २६-३० ] सस्यग्हष्टिका विशेष कर्तव्य द्श्‌ 


क्राम करने वाला चाण्डाल ही नहीं वल्कि वह चाण्डाल भी 
सम्बूसशनादि घर्का पात्र है और उस धम-सम्पत्तिसे युक्त 
होने पर देव” कहलाये जानेके योग्य है जो चाण्डालके देहसे 
उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ जन्म या जातिसे चार्ड़ाल है। 


श्वाइपि देवो5पि देवः रवा जायते धर्म-किल्विपात्‌ । 


का5पि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिशाम ॥२६॥ 
(मनुष्य तो मनुष्य) एक कुत्ता भी धर्मेके प्रतापसे--सम्यग्दर्शनादिके 
माहात्मयसे---स्वर्गादिमे जाकर देव वन जाता है, और पापके प्रभावसे--- 
मिथ्यादर्शनादिके कारण--एक देव भी कुत्तेका जन्म ग्रहण करता 
है। धर्मके प्रसादसे तो देहधारियोंको दूसरी अनिर्वचनीय सम्पत्‌- 
तककी प्राप्ति हो सकती है | (ऐसी हालतमें कुल, जाति तथा ऐशवर्यादि- 
से हीन घर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नही होते ।)! 
व्याख्या--यहाँ घर्म और धर्मके फलका अधिकारी मनुष्य या 
देव ही नहीं वल्कि कुत्ता-जैसा तियचम्राणी भी होता दै, यह स्पष्ट 
बतलाकर फल्त: इस वातकी घोषणा की गई हे कि ऐसी हालतमें 
कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादिसे हीन धर्मीौत्मा लोग कदापि तिर- 
स्कारके योग्य नहीं होंते । 
इन सब वातोको लक्ष्यमें रखते हुए स्वामीजी सम्यम्दृष्टिके 
विशेष कर्तव्यका निर्देश करते हुए लिखते हैं :-- 
सम्यस्दृष्टिका विद्योप कर्तव्य 
भयाडःशा-स्नेह-लोभाच्च क्ुदेवाउ55गम-लिड्डिनाम । 
अणामं विनय चेव न छुयः शुद्धच्टय। ॥३०॥ 
शुद्ध सम्यग्हष्टियोंकी चाहिये कि वे (श्रद्धा श्रथवा मृढ॒हृष्टिसे ही 
नही किन्तु) भयसे--लौकिक शअ्रनिष्टकी सम्भावनाकों लेकर उससे वचने- 
के लिये---आशासे--सविष्यकी किसी इच्छापूर्तिको ध्यानमें रखकर-- 
स्तेहसे--लौकिक प्रेमके वश होकर--तथा लोभसे--घनादिकका कोई 
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लौकिक लाभ स्पष्ट सघता हुआ देखकर--भी कुद्ेव-कुआगम-कुलिंग- 
योकी---उन्हें कुदेव-कुप्रागम-कुलिगी मानते हुए भी--अ्रणास (शिरो- 
नति) तथा विनयआदिके--अम्युत्यान हस्ताजलि आदिके--रूपम 
आदर-सत्कार-न कर !! 


करनेसे 25 

व्याख्या--कुद्देवादिकोकों प्रशामादिक करनेसे अपने निर्मल 
सम्यग्दशनमे सलिनता आठी है ओर दुसरोंके सम्यग्द्शनको भी 
ठेस पहुँचती है तथा जो धरमसे चलायमान हों उनका स्थितिकरण 
भी नहीं हो पाता। ऐसा करनेवालोंका अमूढ्हप्टि तथा नि्मेंद 
होना उन्नकी ऐसी प्रवृत्तिकों समुचित सिद्ध करनेके लिये कोई 
गारण्टी (प्रमाणपत्र) नहीं हो सकता। इन्हीं सब वातोको लक्ष्यसे 
रखकर तथा सम्यग्दर्शनमे लगे हुए चल्न-मल ओर अगाढ दोपों- 
को दूर करनेकी दृष्टिसे यहाँ उन्र देवों, आगमों तथा साधुओंके 
प्रणाम विनयादिकका निषेध किया गया हैं जो कुघर्मका मंडा 
उठाए हुए हों। उनके उपासक जनसाधारणका--जैसे माता-पिता- 
राजादिकका--,जोकि न देव है ओर न लिंगी, यहाँ ग्रहण नहीं 
है । ओर इसलिए लोकिक अथवा लोकव्यवहारकी दृष्टिसे उनको 
प्रणम-विनयादिक करनेमें दशंत्की स्लानताका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । इसी प्रकार भयादिककी दृष्टि न रखकर लोकानुवर्ति- 
विनय अथवा शिष्टाचारपालनके अनुरूप जो विनयादिक क्रिया 
की जाती है उससे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 


मोक्षमार्गम सम्यग्द्शनका स्थान 
दर्शन ज्ञान-चारित्रात्साधिमानपुपाश्नुते । 
दशेन करार तन्मोक्षमारें प्रचच्षते ॥३१॥ 


सम्याज्नान और सम्यकचारित्रकी अपेक्षा सम्यर्दर्शन उत्क- 
घ्टता ( श्रेष्ठता ) को प्राप्त है इसलिए ( सन्‍्तजन ) मोक्षमार्गमें-- 


कारिका ३१-१९]. सम्यग्दशेनकी उत्कृष्टता ६७ 


मोक्षकी प्राप्तिके उपायस्वरूप सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन 
तीनोमें--सम्यग्दशेनकी कणेधार--खेवटिया--कहते हैक । 
व्याख्या--समुद्रमे पड़ी हुई नावकी खे कर उसपार लेजानेमे 
खेवटियाको जो पद प्राप्त है वही पद ससार-समुद्रमे पड़ी हुई 
जीवन-नैय्याको खे कर मोज्षतट पर पहुँचानेमे सम्यग्दर्शनको 
आ्राप्त है। 
सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्टता क 
सम्यग्दशेनकोी उसकी जिस उत्कृष्टताके कारण “कर्णधार! 
कहा गया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए आचार्यमहोदय 
लिखते हैं 
विद्या-बत्तस्थ संभृति-स्थिति-वद्धि-फलोदया: 
न सन्त्यसति सम्यक्खे बीजाउभावे तरोरिव ॥३२॥ 


“जिस प्रकार बीजके अभावसें--वीजके बिना--ब्ृक्षुकी उत्पत्ति 
चूद्धि और फल्लसम्पत्ति नहीं बन सकती उसी प्रकार सम्यक्त्वके 
अभावमें---सम्यर्दर्शनके विना--सम्यस्श्ञान और सस्यकचारित्रकी 
उत्पत्ति, स्थिति---स्वरूपमें श्रवस्थान--,व्ृद्धि---उ त्तरोत्तर उत्कषलाभ-- 
ओर यथार्थ-फलसम्पत्ति--मोक्षफलकी प्राप्ति--नहीं हो सकती ।!? 


व्याख़्या--यहाँ * सम्यक्त्व” शब्दके द्वारा ग्रहीत जो सम्य- 
ग्दशन वह मूलकारण अथवा उपादानकारणके रूपमें प्रतिपादित 
है। उसके होनेपर ही ज्ञान-चारित्र सम्यम्ज्ञान-सम्यकचारित्रके 
रूपसें परिणत होते हैं,,यही उनकी सम्यम्ज्ञान-सम्यकचारित्ररुपसे 
संभूति है। सम्यग्दशनकी सचा जबतक वनी रहती है तबतक 
ही वे अपवे स्वरूपमें स्थिर रहते हैं, अपने विपयमे उन्नति करते 


# भवाव्धों भव्यसार्थस्य निर्वाणद्वीपयायिन: । 
चारित्रयानपात्रस्य कर्णाघारों हि दर्शनम्‌ ॥| --चवारित्रसार 


्ष्य समीज़ीन-धर्मशास्त् [ आ० १ 
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है और ग्रथार्थ फलके दाता होते हैं। सम्यन्दर्शनकी सत्ता न 
रहनेपर उत्पन्न हुए सम्यस्ज्ञान-सम्यक्चारित्र सी अपनी धुरी पर 
स्थिर नहीं रहते--डोल जाते हैं--उनमे विकार आ जाता है, 
जिससे उनकी वृद्धि तथा यथा्थ-फलदायिनी शक्ति रुक जाती है 
ओर वे मिथ्याज्ञान-मिथ्याचा रित्रमें परिणत होकर तद्रप ही कहे 
जाते हैं तथा यथार्थफल जो आत्मोत्कर्प-साधन है उसको प्रदान 
करनेमे समर्थ नहीं रहते। अतः ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा 
सम्यग्दशनकी उत्क्ृष्टता स्पष्ट सिद्ध है--वह उन दोनोंकी उत्पत्ति 
आहिके लिये बीजरूपमें स्थित है । 
मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ 
गुहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहों नेव मोहबान्‌ । 
अनगारो, मुंही श्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनो झनेः ॥३३॥ 


£ निर्माही--दर्शनमोहसे रहित सम्ब्हष्टि--ग्रहस्थ मोज्षमार्गी 
है---धर्मपर आारूढ है, भले ही वह कुल, जावि, वेष तया चारित्रादिसे 
कितना ही हीन क्यो न हो--किन्तु मोहवान--दर्शनमोहसहित मिथ्या- 
दृष्टि--शहत्यागी आुति मोक्षमार्गी नहीं है--धर्म पस्आरूढ नही है, 
भले ही वह कुल-जाति-वेपसे कितना ही उच्च तथा बाह्य चारित्रादिकमें 
कितना ही बढा-चढा क्यो न हो। अत'* जो भी ग्रृहस्थ मिथ्यादर्शन 
रहित-सस्यम्टष्टि है वह दशेनमोहसे युक्त ( प्रत्येक जातिके ) 
मिथ्यादृष्टि मुनिसे श्रेष्ठ हे । 

व्याख्या--ग्रहत्यागी मुनिका दज्ो आमतौर पर ग्रहस्थसे 
ऊँचा होता दे, परन्तु जो ग्रृहस्थ सम्यर्दशत्से सम्पन्न है उसका 
दर्जा जैनागसकी दृष्टि-अनुसार उस सुनिसे ऊँचा है जो सम्य- 
व्वशेनसे सम्पन्न नहीं है । ग्रहस्थ-पदमें सभी जातियों और 
सभी श्रेणियोंके सनुष्योंका समावेश होता हैँ और चाण्डालके पुत्र 

| अनगारी इत्ति पराठान्तरम्‌ । 


कारिका २४-३४ ] सम्यर्दर्शन-मांहत्म्ये ६६ 


तकको सम्यग्दशनका पात्र बतलाया गया है ( का5 र८ )। ऐसी 
हालतमे यह स्पष्ट है कि हीनसे हीन जाति-कुंलवाला गृहस्थ भी 
जो सम्यम्टृष्टि हैँ वह उस उच्चसे उच्च जाति-कुलंवाले मुनिसे 
भी ऊँचे दर्जे पर है जो शास्त्रोंका वहुत कुछ पाठी तथा वाह्या- 
चारसे निपुण होते हुए भी मिथ्याद्ृष्टिं है--दव्यलिज्ञी है। 
इस के भी ज्ञान-चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशेनकी उत्कृष्टता 
स्पष्ट है । 


श्रेय-अश्रेयका अटल नियम ह 
न सम्यक्त्व-सम॑ किचित्‌ त्रेकाल्ये त्रिजग॒त्यपि | 
श्रेयोउश्रेयश्च मिथ्यात्व-समं नाउन्यचनूभुताम्‌ ॥३४॥ 
(तीनों कालों और तीनों लोकोंमें अन्य कोई भी वस्तु ऐसी 
नहीं हे जो सम्यक्त्वके समान--सम्यग्दनके सहंश--देहधारियोंके 
लिये श्रेय रूप हो--उनका कल्याण कर सके, और न ऐसी ही कीई 
अन्य वस्तु है जो मिथ्यात्वंके समान अश्रेयरूप हो--उनका 
अकल्याण कर'सके |! 
व्याख्या--यहाँ तीनों कालों ओर तीनों लोकोंकी दृष्टिसे 
संसारी जीवॉके हित-अहितका विचार करते हुंए बतत्ायोँ गयीं 
है कि उनके लिये सदा एवं संवेत्र संम्यरदंशन संवसे अधिक हिलें 
रूप है ओर मिथ्यात्व सबसे अधिंक अहिंतरूंप है । इससे स्य- 
र्शनकी उत्क्ृष्टता एवं उपादेयंता और भी स्पष्ट हं जाती है। 
कि सम्य्देंशन-मांहीत्म्य 
सम्पन्दशनशुद्धा नारक-तियंड-नपुंसक-स्त्रीखानि । 
दुष्कुल-विकृततां उल्पायुद्रिद्रतां च ब्रजन्ति नांउप्यव्रतिका))३४ 
“जो (अवह्युष्क) सम्यग्दशेनसे शुद्ध है--जिनका आत्मा (आयु 
कर्मका वन्ध होनेके पूर्व) निर्मल सम्यग्दर्शनका घारक है--वे अप्नती 
होते हुए सी--अ्रहिंसादि ब्रतोमेंसे किसी भो ब्ंतका पांलन न करते हुए 


७० समीचीन-धर्मशास््र [ आ० १ 


भी--नरक-तिर्यंच गतिकी तथा ( मनुष्यगतिमे ) लपुसक ओर 
स्त्रीकी पर्यायको प्राप्त नहीं होते ओर न (भवान्तरमें) निद्य कुल्को, 
अंगोकी विकलताको, अल्पायुकी तथा दरिद्रताकों--सम्पत्तिहीनता 
या निर्धनताको--ही भ्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ निर्मल सम्यर्दर्शनकी प्राप्ति- 
के अनन्तर और उसकी स्थिति रहते हुए उनसे ऐसे कोई कर्म नही बनते 
जो नरक-तिरयंच आदि पर्यायोके वन्च्क कारण हो और जिनके फल- 


स्वरूप उन्हे नियमत, उक्त पर्यायों अथवा उनमेंसे किसीको प्राप्त 
करना पड़े ।' 


व्याख्या--यह कथन उन सम्यगस्दष्टियोंकी अपेक्षासे है जो 
सम्यर्दर्शनकी उत्पत्तिके पूवे अवद्धायुष्क | रहे हों-नरक-तियच- 
जैसी आयुका वन्ध न कर चुके हों अथवा सम्यक्त्वकालमे हीं 
जिन्होंने आयु-कर्मका वन्य किया हो, क्योंकि किसी भी श्रकारका 
आयु-कर्मका वन्‍्ध एक बार होकर फिर छूटता नहीं ओर न 
उसमे परस्थान-संक्रमण ही होता है । ऐसी हालतमे जा लोग 
सम्यग्दशनकी उत्पत्तिके पूचे अथवा उसकी सत्ता न रहने पर 
नरकायु या तियचायुका वन्ध कर चुके हों उनकी दशा दूसरी है-- 
उनसे इस कथनका सम्बन्ध नहीं हैं--, थे मरकर नरक या 
तिय॑चगतिको जरूर प्राप्त करेगे । हाँ, वद्धायुष्क होनेके वाद 
उत्पन्न हुए सम्यग्दशनके प्रभावसे उनकी स्थितिमे कुछ सुधार 
जरूर हो जायगा&, जैसे सप्तमादि नरकोंकी आयु बांधनेवाले 
प्रथम नरकसें ही जायेंगे--डससे आगे नहीं--ओर स्थावर, 
विकल्षत्रयादि रूप तिर्यचायुका वन्य करनेवाले स्थावर तथा 

 श्रीचामुण्डरायने चारिव्रसारसे इस कारिकाकों उद्वृत करते हुए 
“उक्तज्च श्रवद्धायुप्कविपये' इस वाक्य-द्वारा इसे श्रवद्धायुप्कसे सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रकट किया है । 

& दुर्गतावायुपो वन्धे सम्यकत्व यस्य जायते । 

गतिच्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यल्पततरा स्थिति; ॥॥ 
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विकल्नत्रयपर्यायको न धारणकर तियचोंमें संज्ञी-पंचेनिद्रय-पुल्लिग- 
पर्यायको ही धारुण करनेवाले होंगे | इसी तरह पूर्बबद्ध देवायु 
तथा मनुष्यायुकी वन्धपर्यायोंमे भी स्वस्थान-संक्रमणकी दृष्टिसे 
विशेषता आजायगी ओर वे संभावित प्रशस्तताका रूप घारण 
करेंगी । यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि यह सब 
कथन सम्यर्दर्शनका कोरा माहात्म्यवणंन नहीं है बल्कि जैनागम- 
की सैद्धान्तिक दृष्टिके साथ इसका गाढ़ (गहरा) सम्बन्ध है | 
ओजस्तेजो-विद्या-वीर्य-यशो-वुद्धि-विजय-विभव-सनाथाः । 
महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः ॥३६॥ 
< सस्यम्दशनसे जिनका आत्मा पवित्र है वे ऐसे मानवतिलक 
पुरुपशिरोमणि--(भी) होते हैं, जो ओज-उत्साहसे, तेज-प्रतापसे, 
विद्या-बुद्धिसे, वीय-बलसे, यश-कीर्तिसे, ब्ृद्धि-उन्नतिसे, जय- 
विजयसे और विभव-ऐश्वयेसे युक्त होते हैं, महाकुल्न होते हैं-- 
लोकपूजित उत्तम कुलोमे जन्म लेते हैं--+ और महाथे होते हैं--- 
महान ध्येयके धारक अथवा विपुल धनसम्पत्तिसे सम्पन्न होते हैं ।* 
व्याख्या--इससे पूवेकी कारिकामे उन अवस्थाओंका उल्लेख 
है जिन्हें अवद्धायुष्क सम्यम्दृष्टि प्राप्त नहीं होते। इस कारिका 
तथा अगली पॉच कारिकाओंसमे उन विशिष्ट अवस्थाओंका 
निर्देश है जिन्हें वे सम्यग्टष्टि जीव यथासाध्य प्राप्त होते हैं। 
ये अवस्थाएँ उत्तरोत्तर विशिष्टताको लिए हुए हैं और जीवोंको 
अपनी अपनी साधनाके अनुरूप प्राप्त होती हैं | यहाँ बह 
पूवे-कारिकोल्लिखित दुष्कुलता ओर दरिद्रतासे छूटकर साधारण 
उच्चकुल तथा धनसम्पत्तिसे युक्त मानव ही नहीं होता बल्कि 
ओज-तेज-विद्यादिकी विशेषताको लिये हुए महाकुलीन और 
महदथ-सम्पन्न सानवतिलक भी होता है। और इससे यह कारिका 


पूर्वकारिकासे सामान्यतः फलित होनेवाली अवस्थाओं की 
विशेषताको लिये हुए है । ४७० 
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अष्ट-गुण-पुष्टि-तुश दृष्टिविशिष्टाः प्रकृष्टशोभाजुष्ा | 
अमराउप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ाः स्वरगं॥३७॥ 


“ सम्यग्दशनकी विशेषताक़ो प्राप्त हुए जिनेन्द्रभक्त, अष्ट- 
गुर्णसि --अरिसा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईशंत्व, वशित्व, 
कामरूपित्व नामकी आठ दिव्यशक्तियोसे--तथा पुष्टिसें--श्रपने शरीरा- 
वयवोके दिव्य सगठनसे--सन्तुष्ट रहते हुए--सदा प्रसन्‍तताका अनुभव 
करते हुए--ओर अतिशय शोभासम्पन्न होते हुए, स्वर्गमे चिर- 
कालतक देव-देवांगनाओकी सभामे--उन्तके समूहमें---रसते हैं-- 
आनन्दपूर्वक क्रीडा करते हैं ।' 

व्याख्या--जिनेन्द्रके भक्त सम्यम्दष्टि जीव यदि मरकर देव- 
पर्यायको प्राप्त होते है तो बे भवनत्रिकमें--भवनवासि-व्यन्तर- 
ज्योतिष्क देवोमे--जन्म न लेकर प्रायः स्वर्गोंसे उपन्न होते हैं 
ओर वहां हीनश्रेणीके देव न बनकर प्रायः ऊँचे दर्जके देव 
ही नहीं वनते बल्कि देवेन्द्रके पदतकको प्राप्त करते है और 
अखिमा-महिमादि आठ ठिव्य-शक्तियोंके लाभसे तथा अपने 
अंगोंके दिव्य-संगठनसे सदा सन्‍्तुष्ट रहकर सातिशय शोभासे 
सम्पन्न हुए देव-देवांगनाओंकी गोष्टठीमं चिरकालतक रमे रहते 
ह--हज़ारों वर्षों तक ऊँचे दर्जेके लौकिक आनन्दका उपभोग 
करते हैं। अशिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके स्वरूपादिका वर्णन 
आगे ६३ वीं कारिकाकी व्याख्यामे दिया गया है । इसतरह 
यह दूसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है । ह 


नव॒-निधि-सप्तद्यय-रत्नाधीशाः सर्वभ्‌ मि-पतयश्चक्रम्‌ । 


वर्तेयितु” प्रभवन्ति स्पष्टटशः चत्र-मौलि-शेखर-चर्णाः ॥|३८ 
' जो निर्मेल सम्यर्द्शनके धारक हैं वे नव-निधियों तथा 

घौदह रत्नेंफे स्वामी और सर्वमूमिके--पद्खण्ड' पृथ्वीके---अथि- 

पति होते हुए चक्रको--सुदर्शनचक्र नामके आयुधरत्तको+-अ्रवर्तित 


कारिका श८-३४]. सम्यग्दशेनका माहात्म्य / ७३ 


करनेमे समर होते हैं--अर्थात्‌ चक्रवर्ती सम्राट्‌ होते हैं--ओर उनके 
चरणॉमे राजाओंके मुकुट-शेखर भुकते हैं--मुकुटबद्ध माण्डलीक 
राजा उन्हें वडी विनयके साथ सदा प्रणाम किया करते हैं ।? 

व्याख्या--यहाँ तीसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है ओर वह 
घंट्खण्डाधिपति चक्रवर्तीकी अवस्था है जो नवनिधियों ( नो 
अकारके अदूट खजानों ) | और चौदह विशिष्ट ( चेतन-अचेत॑- 
नात्मक ) रत्नोंका # स्वामी होता दें तथा सारे मुकुटबद्ध साण्ड- 
लिक राजा जिसके चरणोमें सीस ऊ्रुकाते हैं। महाकुलादि- 
सम्पन्न मानवतिलक होकर भी किसीके लिए चक्रवर्ती होना 
लाज़मी नहीं है--वह नारायण तथा बलभद्रादि जैसे उच्च-पदका 
धारक भी हो सकता दै। सम्यम्ट्ष्टि चक्रवर्तीका पद पानेमे भी 
समथ होता है यह उसकी अथवा उसके संस्यग्दर्शनकी जुदी ही 
विशिष्टता है, जिसका यहाँ उल्लेख है । 


अमरा5सुर-नर-पतिभियमधर-पतिभिश्च नूतपादा5म्भोजा; । 
इृष्टथा सुनिश्चितारर्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोक-शरण्याः ३& 


* जिन्होंने सदूदृष्टिसे--अ्रनेकान्तहृष्टिसि---अथैका---जीवादि- 
पदार्थ-समूहका--भले प्रकार निश्चय किया है ऐसे सम्यस्टष्टिजीव 
धर्मचक्रके धारक वे तीथंकर ( भी ) होते हैँ जिनके चरणकेमल॑ 
देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों (घरणेन्द्रों), नरेन्द्रों (चक्रवतियो ) तथा गणधर- 
मुनीन्द्रोंके द्वारा स्तुत किये जाते है ओर जो (कर्मशन्रुओसे उपद्रुत) 

| रक्षित-यक्ष-सहस्रा: काल-महाकाल-पाण्डु-माणव-शंखा, । 
नैसर्प-पद्म -पिगल-नानारत्नाइ्व नवनिधय: ॥ 
ऋतुयोग्य-वस्तु-माजन-घान्या-5घ्युव-तूर्य -हर्म्यं-वस्त्रारिण । 

आरा मरण-रत्ननिकरान्‌ क्रमेण निधय: प्रयच्छन्ति ॥ 

# चक्र छत्रमसिर्दण्डो मरि|इ्चर्म व काकिणी । 
गृह-सेना-पती तंक्ष-पुरीघाऋव-गज-स्त्रिय: ॥ 


७द्द समीचीन-धमसंशार्स्त - [आ० 





गहिरी दृष्टि डालकर इसे देखा जाता है तब यह पुनरुक्तियोको 
लिए हुए कोर सँग्रहब्ृत्त मालूम नहीं होता । इसमे लब्ध्वा' पद 
और “च' शब्दके प्रयोग अपनी खास विशेषता रखते हैं ओर 
'इंस वातकी सूचित करते हैं कि एक ही सम्यम्टष्टि जीव ऋमश 

देवेन्द्र, राजेन्द्र ( चक्रवर्ती ) ओर धर्मेन्द्र ( तीथंकर ) इन तीनोंकी 
अंवस्थाओंको आप्त होता हुआ भी शिवपदको प्राप्त करता है 
ओर यह पूर्वकी चार कारिकाओंस चर्णित सम्यग्दहष्टिकी अव- 
स्थाओंसे विशिष्टतम अवस्था है । ऐसे सातिशय पुण्याघि- 
कारी सम्यग्दष्टि जीव इस अवसर्पिणी कालके भारतवर्ष कुल 
तीन ही हुए हैं और वे हे शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ तथा अरहनाथ 
के जीव, जो एक ही मनुज-पर्यायमें चक्रवर्ती ओर तीथकर 
दोनों परदोंके उपभोक्ता हुए हैं ओर देवेंन्द्रके सुोंकी भोगते हुए 
इस प्रथ्बवीपर अवत्तीण हुए थे। अतः इस पद्ममें पुनुरुक्ति नहीं 
बल्कि यह सम्यम्दृष्टिकी एक जुदी ही विशिष्टावस्था अथवा 
सम्यग्दशनके विशिष्टतस माहात्म्यकां संद्योतक है। 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीनं-धर्मशार्स्त्र 
अपरनाम र््नकरण्ड-उपासकाध्यायमें सम्यर्दर्शनका 
वर्णन करनेवाला पहला अ्रध्ययन समाप्त हुआ ॥ १॥ 


>-#छड-++ 
ट 


द्वितीय अध्ययन 


सम्यजञज्ञान-लक्षरा] 
अन्यनमनतिरिक्त याथातथ्यं बिना च विपरीतात्‌ । 
सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिन; ॥ १ ॥ ४२॥ 


यथावस्थित वस्तु स्वरूपको जो न्यूनता-विकलता-रहित,. 
अतिरिक्तता-अधिकता-रहित, विपरीतता-रहित और सन्देहरहित 
जैसाका पैसा जानता है अथवा उस रूप जो जानना है उसे 
आगमके ज्ञाता (मावश्ुतरूप) 'सम्यकज्ञान' कहते हैँ 
व्याख्या--सम्यग्ज्ञानका विषय जो यथावस्थित वस्तुस्वरूपको 
जैसाका तैसा ( याथातथ्यं ) जानना बतलाया गया है उसको 
स्पष्ट करनेके लिये यहाँ “अन्यूनः अनतिरिक्तिः “विपरीताद्विना 
ओर “निःसन्देहं? इन चार विशेषण पढोंका प्रयोग किया गया है 
ओर उनके द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि वस्तुस्वरूपका 
वह जानना स्वरूपकी न्‍्यूनताको लिये हुए अथवा अनव्याप्ति दोष- 
से दषित न होना चाहिये, स्वरूपकी अतिरिंक्तता-अधिकताको 
लिये हुए 4 अथवा अतिव्याप्ति दोषसे दूषित भी वह न होना 
चाहिये । इसी तरह स्वरूपकी कुछ विपरीतता तथा स्वरूपमें 
सन्देहकी भी वह लिये हुए न होना चाहिये । इन चारों विशेषणों- 
की सामर्थ्यंसे ही उस ज्ञानके यथावस्थित वस्तुस्वरूपका ज्योंका 


स जीवादि किसी वस्तुके स्वरूपमें सर्वेथा नित्यत्व-क्षरि।कत्वादि 
धर्मोके विद्यमान न होते हुए भी जो वैसे किसी धर्मकी कल्पना करके उस 
वस्तुको उस रूपमें जानना है वह स्वरूपकी अतिरिक्तताको लिये हुए 
जानना है, ऐसा टीकाकार प्रभाचच्द्ननें अपनी टीकामें व्यक्त किया है । 


७ समीचीन-घधर्मशास्त्र [ आ० १ 
मा के 


लोकिक जनोंके लिये शरण्यमूत होते है--जनता जिनकी शरणामें 
जाकर शान्ति-सुखका अनुभव करती है ॥? 

व्याख्या--यहाँ चौथी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है जो घर्म- 
चक्रके ग्रवर्तक तीथंकरकी अवस्था है,जिसे प्राप्त करके शुद्ध सम्य- 
रटृष्टि जीव देवेन्द्रो, असुरेन्द्रों, नरेन्द्रो और सुनीन्‍्द्रों जैसे सभी 
लोकमान्योके द्वारा नमस्कृत एवं पूजित होते है, सभीके शरख्य- 
भूत बनते हैं और इस तरह लोकमे सबसे अधिक उँचे एवं 
प्रतिष्ठित पदको आप्त करनेसे भी समर्थ होते हैं। 


शिवमजरमरुजमक्षयमव्याबा ध॑ विशोक [म]मर्य[स|शंकम | 
फाष्टागतसुख-विद्या-विभवं विमल भजन्ति दर्शनशरणा३॥४ ० 


श्जो सम्यग्दशेनकी शरणमस प्राप्त हैं-...पम्यग्दर्शन ही जिनका 
एक रक्षक है--बे उस 'शिवपदको (भी ) प्राप्त होते हैं---आत्माकी 
उतने पर्मकल्याणामय अवस्थाकों भी तद्रूप होकर अनुभव करते हैं-- 
जो जरासे विद्दीन है, रोगसे मुक्त दे, क्षयसे रहित है, विविध 
प्रकारकी आवाधाओसे--कष्ट-परम्पराओोसे---विवर्जित हैं, शोकसे 
मुक्त हे, भयसे हीन हैं, शंकासे शून्य है, सुल और ज्ञानकी विभू- 
तिके परमप्रकर्षको--चरमसीमाको--लिए हुए हैं और द्रव्य-भाव 
रूप कम्रमलका जहाँ सर्वधा अमाव रहता है।' 

व्याख्या--जो शुद्ध सम्ययदर्शनके अनन्य उपासक होने है वे 
अन्तको दुःखमय संसार-बन्धनोंसे छूटकर सदाके लिये मुक्त हो 
जाते हँ--और परम ज्ञानानन्दसय बने रहते हैं । सम्यम्दृष्टिके 
लिये एक-न-एक दिल शिवपदका प्राप्त करना अवश्यंभावी है-- 
चाहे उसको आप्तिके लिये उसे कितने ही भव घारण करने पढ़ें । 
यहाँ उस पदके स्वरूपका कुछ निर्देश करते हुए वतलाया है कि वह 
शिवपद जरासे, रोगोंसे, ज्यसे, बाघाओंसे, भर्योसे ओर शंकाओं 
से विहीन होता है. खुख तथा ज्ञानविभूतिको उसकी चरम सीमा 
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तक अपनाये रहता है ओर उसके साथमे द्र॒व्यकर्म, भावकर्म तथा 
नोकर्म रूपसे किसीभी प्रकारके कर्ममलका सम्पर्क नहीं होता--- 
वह सारे ही कर्ममलसे सदा अस्पृष्ट वना रहता है | इस अवस्था- 
विशेषकी प्राप्तिके लिये किसीके हलधर ( वलभद्र ) वासुदेव जैसे 
मानव-तिलक और चक्रवर्तों या तीथेकर होनेकी ज़रूरत नहीं है। 

अतः इस पद्ममे सम्यग्दशनके माहात्म्यका उपसंहार करते हुए जो 
कुछ कहा गया है वह अपनी जुदी ही विशेषता रखता है । 


देवेन्द्र-चक्र-सहिमानममेयमान 
राजेन्द्र-चक्रमवनोन्द्र-शिरोड्चनीयम्‌ । 
धर्मेन्द्र-चक्रमधरीकृत-सर्वलोक॑ 

लब्ध्वा शिव च्‌ जिनभक्किरुपेति भव्यः ॥४१॥ 


इति श्रीस्रामितमन्तभद्राचाय-विरिचिते समीचीनधमशास्त्रे 
रलकरण्डाउपर नाम्नि उपासकाध्ययने सम्यस्दशन- 
वरणन नाम प्रथममध्ययनस ॥?॥| 


* जिनेन्द्रमें भक्तिका घारक भव्य प्राणी--सम्यग्हष्टि जीव--- 
देवेन्द्रोंके समुहकी अमयाौदित महिमाको, अवनीन्द्रों--पुकुट्वद् 
माण्डलिक राजाओ--छारा नमस्कृत चक्रवर्तियोंके चक्ररत्नकों और 
सम्पूर लोकका अपना उपासक बनानेवाले धर्मेन्द्रचक्कको--धर्मके 
अनुष्ठाता-प्रणेता तीर्थकरोके चिन्हस्वरूप धर्मंचक्रो--पाकर शिवपद 
को प्राप्त होता है--आत्माकी परमकल्याणमय उस स्वात्मस्थितिरूप 
आत्यन्तिक अवस्थाको प्राप्त करता है, जो सम्पूर्ण विभाव-परणत्से' 
रहित होती हैं ।' 

व्याख्या--ऊपरी दृष्टिसे देखनेपर ऐसा मालूम होता है कि 
इस कारिकामें पिछली चार कारिकाओंके विषयकी पुनरुक्ति की 
गई है ओर यह एक उपसंहारांत्मक समग्रहवृत्त है; परन्तु जब 


>लीरिलबलनी 
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त्यों जानना बन सकता है। ओर श्रुतज्ञानके उस रूपके ही केवल- 
ज्ञानकी तरह जीवादि समस्त पदा्थाके स्वरूपको अविकल-रूपसे 
प्रकाशनकी सामसर्थ्यका संभव हो सकता है, जिस सामर्थ्यक्रा पता 
स्वामी समन्तभद्रके दिवागम' की निम्न कारिकासे चलता हें, 
जिसमें वतलाया गया हे कि स्थाद्रादरूप जो श्रतज्ञान हैं वद 
और केवलज्नान दोनों ही सर्वद्वोंके प्रकाशनमें समर्थ हैं, भेद 
इतना ही है कि एक उन्हें साक्षातरूपसे प्रकाशित करता हैं तो 
दूसरा असाक्षात्‌ (अप्रत्यक्ष वा परोक्ष) रूपसे-- 


स्ाद्गाद-केवलज्नाने सब-तत्त्व-प्रकाशने । 
मेदः साक्षादसाक्षाय हमवस्तवन्यतमं भवेत ॥2००॥ 
उक्त स्वरूपको लिये हुए जो ज्ञान है वही इस श्न्थम धर्मके 
अंगरूपसे स्वीकृत है । 
आगे विपय-सेदसे इस ज्ञानके मुख्य चार भेदोंका वर्णन 
करते हुए ग्रन्थकार महोदय लिखते हैं:--- ह 
प्रथमानुयोग-स्वरूप 
ग्रथमालुयोगमर्थार्यानं चरितं पुराशभपि पुणयस । 


बोधि-समाधि-निदानं बोधति बोध! समीचीनः ॥॥२॥४३॥ 


* पुस्यके प्रसाधनस्वरूप तथा वोधि-समाधिके निदानरूप-- 
सम्यरदर्शवादिक और धर्म-ध्यानादिककी प्राप्तिमें कारणरूप--जो 
अथाोरखूयान है--शब्द-भ्रर्थ-व्यजक कथानक है--चारित्र ओर पुराण 
है--एकपुरुषाश्रित सत्यकथा और अनेकपुरुपाश्नित सत्यघटना-समूह 
है--वह प्रथमानुयोग हैँ, उस प्रथमानुयोगको जो जानता है वह 
सम्यश्ञान है | भ्र्थात्‌ उक्त स्वरूपात्मक प्रथमानुयोगका जानना भी 
मावश्वुतरूप सम्यस्शानमें शामिल अथवा परिगणित है । 

व्याख्या--यहाँ अनुयोग शब्दके पू्वेमे जो 'प्रथम” शब्दका 
अयोग पाया जाता है वह किसी संख्या अथवा क्रमका वाचक 
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नहीं है, वल्कि प्रधानताका द्योतक है । यह अनुयोग सब अजुयोगों 
में प्रधान है; क्योंकि एक तो इसके कथानकोंमे दूसरे अनुयोगोका 
बहुत कुछ विषय आ जाता है; दूसरे, कथात्मक होनेसे यह्‌ बाल 
बुद्ध युवा और स्त्री समीके लिये आसाध्षीसे समझमे आने योग्य 
होता है, और तीसरे इस अनुयोगसे वरित पुण्य-कथानकॉंको 
खुनने तथा अनुभूतिसे लानेसे मनुष्य पुण्य-प्रसाधक धर्मकार्योके 
करनेमे प्रवृत्त होता है, उसे अग्राप्त सम्यख्धशनादिरूप बोधितक- 
की प्राप्ति होती है और वह धर्मध्यान तथा शुक्लध्यानरूप 
समाधिकी सजीव प्रेरणाओंकी पाकर अपने आत्मविकासकी ओर 
लगता है| इस अनुयोगका अन्यत्र 'धर्मकथानुयोग” के नामसे 
भी उल्लेख मिलता हूँ | इस अनुयोगके सब विशेषणोंमे “अथ- 
ख्यान' नामका विशेषण खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य हैँ और 
चह इस वबातको सूचित करता है कि 'इस अनुयोगके कथानक 
अर्थकी दृष्टिसे प्रकल्पित नहीं होते--वे परमार्थरूप सत्‌ विषयके 
अतिपादनको लिये हुए होते हैं | इसी वातको टीकाकार प्रभाचन्द्र- 
ने निम्त शब्दोंमे व्यक्त किया है-- 
, “तस्थ प्रकल्पितल-व्यवच्छेदाथ्मर्थास्यानमिति किशेषरण्‌ं,अर्थस्य 
परमाथस्य सतो विषयस्या55ख्यान॑ यत्र येन वा ते”. 
ओर इसलिये' जो कथानक अथवा कथा-साहित्य अर्थकी 
इष्टिसे प्रकल्पित हों उसे इस अनुयोगके बाहरकी वस्तु समझनी 
चाहिये । 


करणानुयोग- स्वरूप 
लोकाड्लोक-विभक्ते यु-गप्रिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च । 
आदशमिव भामतिरवेति रणानुयोगं 
आदशमिव त क्‌ च॥ ३॥ ४४॥ 


5 जो लोक-अलोकके विभागका, (उत्सपिष्यादि-युगरूप) काल- 
परिवतेनका और चतुर्गतियोंका दपेणकी तरह प्रकाशक है वह, 
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करणानुयोग है, उसको जो जाधता है वह भी सम्यम्लञान है-- 
श्रर्थात्‌ उक्त स्वरुप करणानुयोगका जानना भी सम्यस्तान है। ' 

व्याख्या--यहाँ करणानुयोगके विपयकों मोटे रूपसे तीन 
भागोमे विभाजित किया गया हे--एक लोक-अलोकके विभा- 
जनका, दसरा युग--परिवततेनका और तीसरा चतुर्गतियोंका 
विभाग है| जहाँ जीवादिक पदार्थ देखनेमे आते हँ--पाये जाते 
है--उसे 'ल्ोक' कहते है, जो कि ऊध्वे सध्य अधोलोकके भेदसे 
तीन भेद रूप है ओर जिसका परिसमाण ३४३ राजू जितना हे। 
जहाँ जीवादि पदार्थ देखनेमे नहीं आते उस लोक-बाह्य अनन्त 
शुद्ध आकाशको 'अलोक' कहते है । इन दोनोंका विभाग कैसे 
ओर क्षेत्र-विन्यासादि किस किस प्रकारका है यह सव करणालु- 
योगके प्रथम विभागका विषय है । दूसरे विभागमे उत्सर्पिणी 
तथा अवसपिणी जैसे युगोंके समयोंका विभाजन ओर उनमें 
होनेवाले पदार्थोंके वृद्धि-हासादिरूप परिवर्तनोंका निरूपण आता 
है। तीसरे विभागमें देव, नरक, सनुष्य और तिय॑चके भेदसे 
चार गतियोंका स्वरूप तथा स्थिति आदिका वर्णन रहता है । 
करणानुयोग अपने इन सब विपय-विभागोंकोी यथावस्थितरूपमें 
दर्पषणकी तरह प्रकाशित करता है । ऐसे करणाहुयोग शास्त्रकों 
भावश्रतरूप जो सम्यरज्ञान है वह जानता है अर्थात्‌ यह भी उस 
सम्यग्ज्ञानका विषय है । यह अनुयोग अन्यत्र गणितातुयोगके- 
नामसे भी उल्लेखित मिलता है। 


चरणानुबोग-स्वरूप 
गहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्ति-वृद्धि-रक्षाइस । 
चरणानुयोग-समय॑ सम्यण्ज्ञानं विजानाति ॥ ४॥४४५॥ 


* गृहस्थों ओर ग्रहृत्यागी मुनियोंके चरिन्रकी उत्पत्ति, बुद्धि 
ओर रक्षाके अंगस्वरूप--कारणभूत' अथवा इन तीन अंगोंको 
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लिये हुए जो शास्त्र है वह चरणानुयोग है; उस शास्त्रको जो 
विशेष रूपसे जानता है वह ( भावश्ुतरूप ) सम्यस्ज्ञान है। अर्थात्‌ 
उक्त स्वरूप चरणानुयोगका जानना भी सम्यग्ज्ञान है । 


व्याख्या--यहाँ 'चरणानुयोगसमयं” पदका जो विशेषण पूर्वार्द्- 
के रूपमें स्थित है उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि चरणानुयोग 
नामका जो द्रव्यश्रत ( केवल्यनुकूलग्रणीत आचारशास्त्रादिके 
रूपमें ) हे वह ग्रहस्थों तथा मुनियोके चारित्रकी उत्पत्ति, बुद्धि एवं 
रक्षाको अपना अंग किये होता हैे--उनका प्रतिपादक होता है-- 
अथवा बेसे चारित्रकी उत्पत्ति आदिमें निमित्तमूत सहायक होता 
है। उस केवलि-प्रणयना5ञुवर्ति चारित्र-शास्त्रको जो सविशेष 
रूपसे जानता है या जिसके द्वारा वह शास्त्र जाना जाता है उसे 
अथवा उस जाननेको भी सम्यस्ज्ञान कहते हैं, पी कि भाव- 
श्र॒तके रूपमे होता हे । 
गृहस्थोके योग्य चारित्रकी उप्पत्ति बुद्धि ओर रक्षाका कितना 
ही मोलिक वर्णन इस भ्न्थसे आ गया है, जो कि चरणानुयोगका 
ही एक भुख्य अंग है। गृहत्यागी मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति 
बुद्धि और रक्षाके लिये मूलाचार, मगवती आराधना आदि प्रमुख 
अन्थोंकोी देखना चाहिये । 
द्रव्यानुयोग-स्वरूप 
जीवाब्जीवसुतल्वे पुण्याउपुण्ये च बन्ध-मोक्षी च। 
द्रव्यालुयोगदीपः श्रुव-विद्या5डलोक मा5ड्तनुते ॥५॥४६॥ 


डइति श्रीसामितमन्तमंद्राचायं-विरचितें समीचीन-घमशास्त्रे 
न्‍ रत्नकरण्ड5प्र्नाम्नि उपासकाउध्ययने सम्यरज्ञान- 
 श्दप 
वर्णन नाम द्वितीयमध्ययनस ॥ २॥ 
'जो सुन्यवस्थित जीव-अजीब तत्त्वोंको, पुस्य-पापकी तथा 
बन्ध-मोक्षको ओर (चकारसे) वन्धके कारण (आखव) तथा मोक्षके 
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कह 
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कारणों (सबर-निर्जरा) को भी प्रकाशित करनेवाला दीपक है वह 
द्रब्यातुपयोंग है, और वह श्लुतविद्या््प भायश्रुतके श्ालोक- 
को विस्तृत करता है । यह द्रव्यानुयोग सम्यग्नानका विपय है इसलिये 
इसका जानना भी सम्यग्दान है। 


व्याख्या--यहाँ जिस द्रव्यानुबोगकी दीपकके रूपसे उल्लेखित 
किया गया है वह सिद्धान्तसूत्रादि अथवा नत्त्वा्थसृत्रादिके रूप- 
में द्रव्यागम दे-द्रन्यश्रत हें-जो कि जीव-अजीव नामके सुनत्त्वों 
को, पुण्य-पापरूप कर्म्रकृतियोंकी तथा बन्ध-सोक्षफो ओर बन्व- 
के कारण (आख्रव) ओर मोक्षके कारणों ( संवर-निर्जरा ) को 
अशेप-विशेषरुपसे प्ररूपित क़रता हुआ श्रवविद्यारूप भावश्नतके 
प्रकाशकों विस्तृत करता दे। ऐसी स्थितिसे द्रन्यातुयोंग का जानना 
भी सम्यग्ज्ञान हैँ । जिन नव तस्तवोंके प्ररूपषक द्रव्यागमका यहाँ 
उल्लेख है उनका स्वरूप द्रव्यानुयोग-विपयक शास्त्रोंम विस्तारके 
साथ वरणित है और इसलिये उसे यहां देनेकी ज़रूरत नहीं है. 
उन्हीं शास्त्रोपरसे उसको जानना चाहिय । 

इस तरह सम्यजज्ञान विपय-भेदसे प्रथमानुयोग, करणा- 
नुयोग, चरणानुयोग ओर द्रव्याजुयोगके रूपमें चार भेद रूप है । 
प्रस्तुत धमशास्त्रमें ज्ञानके इन्हीं चार भेदोंको स्वीकृत किया गया 
है, मतिज्ञानादिकको नहीं । 


इस प्रकार स्वामी समन्तभद्वाचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 
अपरनाम रत्तकरण्ड-उपासकाण्ययनर्मे॑ सम्यश्ज्ञान- 
वर्णन नामका दूसरा अध्ययन समाप्त हुआ ॥र॥। 


“४27 


तृतीय अध्ययन 


सच्चारित्रका पात्र और ध्येय 
मोह-तिमिरा5्पहरणे दशेनलाभादवाप्तसंज्ञानः । 
राग-द्वेष-निव॒त्ये चरणं अतिपथते साधुः ॥१॥४७॥ 


“ मोह-तिमिरका अपहरण होने पर--दर्शनमोह (मिथ्यादर्शन)- 
रूप अन्धकारके यथासम्भव उपशम, क्षय तथा क्षयोपजम-दक्ाको 
प्राप्त होने पर अ्रथवा दर्शनमोह-चारित्रमोहरूप मोहके श्रौर ज्ञाना- 
वरणादिरूप तिमिरके यथासम्मव क्षयोपजमादिके रूपमें श्रपहत होने 
' पर--सम्यग्दशनके लाभपूवक सम्यस्क्ञानकों प्राप्त हुआ साधु- 
पुरुप--भव्यात्मा--राग-हठे पकी निवृत्तिके लिये चरणको--हिंसादि- 
'निवृत्ति-लक्षण सम्यक्‌ चारित्रको--अंगीकार करता है |? 

व्याख्या--यहाँ दर्शन” और “चरण शब्द बिना साथमें 
किसी विशेषणके प्रयुक्त होने पर भी पूर्व-प्रसंगवश अथवा 
अन्थाधिकारके वश सम्यकपदसे उपलक्षित हैं. ओर इसलिए उन्हे 
क्रमश. सम्यग्दशंन तथा सस्यक्‌चारित्रके वाचक समभना चाहिये । 
सम्यकचारित्रकों किसलिये अगीकार किया जाता है--उसकी 
स्वीकृति अथवा तद्गप-प्रवृत्तिका क्या कुछ ध्येय तथा उद्देश्य है--- 
ओर उसको अंगीकार करनेका कौन पात्र है? यही सब इस 
कारिकामें वतलाया गया है, जिसे दूसरे शब्दों-दारा आत्मामें 
सम्यकचारित्रकी प्रादुभूतिका क्रम-निर्देश भी कह सकते हैं। इस 
निर्देशमें उस सत्पुरुषको सम्यकचारित्रका पात्र ठहराया है जो 
सम्यग्ज्ञानी हो, ओर इसलिये अज्ञानी अथवा मिथ्याज्ञानी 
उसका पात्र ही नहीं । सम्यग्ज्ञानी वह होता है जो सम्यग्दर्शनको 
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अत 
प्राप्त कर लेता है--सस्यग्दशेनकी प्राप्ति उसके सम्यसज्षानी होनेमें 
कारणीभूत है । और सम्यग्दर्शनकी ग्राप्ति तव होती है जब मोह- 
तिमिरका अपहरण हो जाता है। जब तक माह-तिमिर बना 
रहता है तब तक सस्यग्दशन नहीं हो पाता । अथवा जितने 
अशोंसे वह वना रहता है उतने अंशोमे यह नहीं हो पाता। 
अतः पहले सस्यग्दर्शनसे बाधक बने हुए सोह-तिमिरको प्रयत्न- 
पूर्वक दूर करके हृष्टि-सम्पत्तिको--सम्बन्दष्टिको--आप्त करना 
चाहिये ओर सम्यग्दृष्टिकी प्राप्ति-द्वारा सस्यग्लानी चनकर राग- 
द्वेषकी निव्त्तिकों अपना ध्येय बनाना चाहिये; तभी सम्यक- 
चारित्रका आराधन वन सक्रेगा। जितन जितने अंशोमे यह 
मोह-तिमिर दूर होता रहेगा उतने उतने अशॉर्मि दशन-ज्ञानकी 
प्रादुभूंति होकर आत्मासे सस्यकचारित्रके अनुष्ठानकी पात्रता 
आती रहेगी । और इसलिये मोह-तिमिरको दूर करनेका प्रयत्न 
सर्वोपरि मुख्य हे--वही भव्यात्सासें सस्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र- 
रूप धर्मकी उत्पत्ति (पआ्रादुभूति ) के लिये भूमि तय्यार करता है । 
इसीसे ग्रन्थकी आदिम मोह-तिमिरके अपहरणस्वरूप सस्यर्दशन- 
का अध्ययन सबसे पहले कुछ विस्तारके साथ रक्खा गया दे 
ओर उससे सम्यस्दशनकी प्राप्तिपर सबसे अधिक जोर देते हुए 
उसे ज्ञान ओर चारित्रके लिये वीजभूत वतलाया हें  ) 
चारित्रके ध्येयका स्पष्टीकरण 
राग-ट्रेष-निदुत्ति#रह्िंसादि निवततना-कझता शबति । 
अनपेद्धिताउर्थवृत्तिः कः पुरुष: सेवते नुपतीन्‌ ॥२॥४८॥ 
४ राग-देपकी निद्वत्ति हिंसाठिककी निवर्तनासे---चारित्र हपसे 
कथ्यमात अहिसा, सत्य, अचौय॑ं, ब्रह्मच्य और अ्रपरिग्रह्मदि ब्रत्तोकी 
.. ै& देखो, विद्या-वृत्तस्य सभूति! इत्यादि कारिका ३९।. 
* रागद्वेपनिवृत्तेरितिपाठान्तरस्‌ । 
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उपासनासे--की गई होती है। (इसीसे साधुजन हिंसादि-निवृत्ति- 
लक्षण चारित्रकों अगीकार करते हैं--उसकी उपासना-आराधनामें 
अवृत्त होते हैं। सो ठीक ही है ) क्‍योंकि अर्थवृत्तिकी अथवा अर्थ 
( प्रयोजनविशेष ) और बृत्ति (आजीविका ) की अपेक्षा न रखता 
हुआ ऐसा कौन पुरुष है जो राजाओंकी सेवा करता है --कोई 
भी नही ।' । 

व्याख्या--जिस प्रकार राजाओंका सेवन बिना प्रयोजनके 
नहीं होता उसी प्रकार अहिंसादि-ब्रतोंका सेवन भी बिना प्रयोजन- 
के नहीं होता । राजाओंके सेवनका प्रयोजन यदि अभथवृत्ति है 
तो इन ब्रतोंके अनुछान-आराधनरूप सेवनका श्रयोजन है उनके 
द्वारा सिद्ध होनेवाली राग ओर ह्वेपकी निद्वचि । अतः इस 
प्रयोजनकों सदा ही ध्यानमें रखना चाहिए । अहिसादिद्तोंका 
अनुष्ठान करते हुए यदि यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है तो 
ससमना चाहिए कि ब्रतोंका सेवन-आराघन ठीक नहीं बन रहा 
है और तब उसे ठीक तोर पर वनानेका पूर्ण प्रयत्न होना चाहिये । 
जिस ब्रतीका लक्ष्य ही राग-ह्वेषकी निव्ृत्तिकी तरफ न हो उसे 
“लक्ष्य-भ्ृष्ट' ओर उसके ब्रतानुछानको व्यर्थंका कोरा आडस्बर 
सममभना चाहिये । 

प्रतिपद्यमान चारित्रका लक्षण 
हिंसाउनृत-चौर्येम्थो मेथुनसेवा-परिग्रहा्यां च | 
पाप-प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्थ चारित्रम ॥३॥४६॥ 

* हिंसा, क्ूूठ, चोरी, मैथुनसेवा और परिग्रहके रूपमें जो. 
पाप-प्रणालिकाएँ हैं---पापल्वके द्वार हैं, जिनमे होकर ही ज्ञानवरणादि 
पाप-प्रकृतियाँ आत्मामे प्रवेश पाती हैँ श्र इसलिये पापरूप हैं---उनसे 
जो विरक्त होना है--तद्ूप प्रवृत्ति न करना है--वह सस्यर्ज्ञानी- 
का चारित्र अर्थात्‌ सम्यकचारित्र है।' 


[ 
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व्याख्या--यहाँ 'संन्नस्य! पढके द्वारा सम्यकचारित्रके स्वामी- 
का निर्देश किया गया है ओर उसे सम्यग्लानी बतलाया गया 
है । इससे स्पष्ट है कि जो सम्यग्जञानी नहीं उसके सम्यक-चारित्र 
होता ही नहीं--मात्र चारित्र-विषयक छुछ क्रियाओके कर लेनेसे 
ही सम्यकचारित्र नहीं वनता, उसके लिये पहल सम्यग्जञानका 
होना अति आवश्यक है | 


हिंसाके लिये इसी ग्रन्थसे आगे 'प्राणातिपात! ( ग्राणव्य- 
परोपण, प्राणवात), बंध? तथा 'हति? का; अनतके लिये वितथ!' 
अलीक' तथा म॒पाका एवं फलिताथके रूपसे असत्यका, चरयिक 
लिये 'स्तेय' का, मेथुनसेवाके लिये 'काम! तथा 'स्मर का एवं 
फलितार्थरुपमे 'अत्नह्म' का, और परिम्रहके लिये 'सगः, 'मूछी' 
(मसत्वपरिणाम्) तथा “इच्छा? का भी ग्रयोंग किया गया है ई। 
और इसलिये अपने अपने वगके इन शब्दोंकों एकार्थक, पर्याय- 
नाम अथवा एक दूसरेका नामान्तर समझना चाहिए । 

चारित्रके भेद और स्वामी 
सकल॑ विकल चरण तत्सकल सर्वंसंग-विरतानास्‌ । 
अनगाराणां, विकल॑ सागाराणां ससंगानाम्‌ ॥४॥४५०॥ 
(पूर्वनिदिष्ठ हिसादि-विरति-लक्षण) चारित्र 'सकल' (परिपूर्ण) 

आर “विकल? (अपूर्ण) रूप होता है--महाव्रत-अखुत्रतके भेदसे उसके 
दो भेद हैं । स्वेसंगसे--ब्राह्य तथा आभ्यन्तर दोनो ग्रकारके परियग्रह 
से--विरक्त ग्रहत्यागी मुनियाका जा चारित्र है वह सकलचारित्र 


$ देखो, हिंसावर्गके लिये कारिका ५२, ५३, ५४, ७२, ७५ से ७८, 
८४; अ्रनृतवर्गके लिये कारिका ५२, ५५, ५६, चौयंवर्गके लिये कारिका 
५२, ५७, सैथशुनसेवावर्गके लिये कारिका ५२, ६०, १४३; और परिग्रह- 
वर्गके लिये कारिका ५०, ६१॥ 





कारिका ५०] चारित्रके भेद ओर स्वामी नर 
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(सर्वलयम) है, और परिग्रहसहित ग्ृहस्थोंका जो चारित्र है वह 
“(विकलचारित्र' (देशसयम) हे |? 


व्याख्या-यहाँ चारित्रके दो भेद करके उनके स्वामियोंका 
निर्देश किया गया है । महात्रतरूप सकलचारित्रके स्वामी 
(अधिकारी) उन अनगार्रों (गृहत्यागियों) को बतलाया है जो 
संपूर्रपरियहसे विरक्त हैं, ओर अगुबन्नतरूप विकलचारित्रके 
स्वामी उन सागारों (ग्रहस्थों) को प्रकट किया है जो परिग्रह- 
सहित हैं और इसलिये दोनोंके सवसंगविरत'ं ओर 'ससंग! इन 
दो अलग-अलग विश्लेषणोसे स्पष्ट हेकि जो अनगार सर्वसंगसे 
विरक्त नहीं हैं--जिनके मिथ्यात्वादिक कोई प्रकारका परिग्रह 
लगा हुआ है--वे ग्रहत्यागी होनेपर भी सकलचारित्रके पात्र या 
स्वामी नहीं--यथार्थमे महात्नती अथवा सकलसंयमी नहीं कहे 
जा सकते, जैसे कि द्रव्यलिंगी मुनि, आधुनिक परिग्रहधारी 
भद्टारक तथा ११ वीं प्रतिमासें स्थित ह्लुल्लक-ऐलक। ओर जो 
सागार किसी समय सकलसंगसे विरक्त हैं उन्हे उस समय गृहमें 
स्थित होने मात्रसे सर्वेथा विकल्नचारित्री ( अरुब्नती ) नहीं 
कह सकते--वे अपनी उस असंगदशासे महात्रतकी ओर बढ़ 
जाते हैं। यही वजह है कि ग्रंथकारमहादयने सामायिकमे स्थित 
ऐसे ग्रहस्थोंकी 'यति भावको प्राप्त हुआ मुनि? लिखा दे ( कारिका 
१०२५) और सोही मुनिसे निर्मोही ग्रहस्थकों श्रेष्ठ बतलाया है 
(का. ३३) । और इससे यह नतीजा निकलता है कि चारित्रके 
सकल? या 'विकल' होनेमे प्रधान कारण उभ्रय प्कारके परिग्रह- 
से विरक्ति तथा अविरक्ति है--मात्र ग्रहका त्यागी या अत्यागी 
होना नहीं हे। अतः 'सर्वंसंगविरतः और 'ससंग” ये दोनों 
विशेषण अपना खास महत्व रखते है और किसी तरह भी 
उपेक्षणीय नहीं कह्टे जा सकते । 


फ८ समीचीन-धर्मशास्त्र [ झऋ्र० ३ 
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व्रतभेदरूप भ्ृहस्थचारित्र 
गृहियां त्रेधा तिष्ठत्यसु-गुण-शिक्षा-त्रतात्मक॑ चरणम्‌ । 
पंच-ब्रि-चतुर्भेदं त्रय॑ यथासंख्यमाख्यातम ॥५॥५१॥ 


« गृहस्थोंका (विकल) चारित्र अरुच्रत-गुणन्नत-शिक्षात्रतरूपसे 
तीन प्रकारका होता हैं। ओर बह ब्रतत्रयात्मक चारित्र क्रमशः 
पाच-तीन-चार भेदोंको लिये हुए कहा गया हईँ--अर्थात्‌ अखुक्रतके 
पाच, शुणव्रतके ठीन और शिक्षात्रतके चार भेद होते हैं ॥ 

व्याख्या--यहाँ ग्रृहस्थोके विकल-चारित्रके अंगरूपमें जिन 
पांच अणुब्रतों, तीन गुणब्रतों ओर चार शिक्षात्रतोंकी सूचना 
की गई हैँ उनमें अणखुन्नत चारिन्रकी उत्पत्तिके अंगरूपसे 
गुणज्रत चारित्रकी बृद्धिके अगरूपमे ओर शिक्षात्रत चारित्रकी 
रक्ताके अंगरूपमे स्थित है। 

आगे ग्रन्थकारमहोदय विकल चारित्रके इन भेदों तथा उप- 
भेदोंका क्रमशः लक्षण-पुरस्सर वर्णन करते हैं। 

श्रगुन्नत-लक्षरण 
प्राणातिपात-वितथव्याहार-स्तेय-काम-मृच्छौस्यर्श । 
स्थुलेम्यः पापेभ्यः व्युपरमणमणुत्रत भवति ॥६॥४२॥ 


स्थूल्षप्राणातिपात--मोटे रूपमें प्राणोंके घातरूप स्थूलहिंता-- 
स्थूलवितथव्याद्ार---मोटे रूपमें अन्यथा कथनरूप स्थूलअसत्य-- 
स्थूत्नस्तेय--मोटे रूपमें परघन हरणादिरूप स्थूलचौरय(चोरी)-- स्थूल- 
कास---मोटे रूपमें मैथुन सेवारूप स्थुल-अन्नद्य--और स्थूलमूच्छौ-- 
मोटे रूपमें ममत्वपरिणामरूप स्यूल-परिग्रह---; इन (पाच) पार्पेसि जो 
विरक्त होना है उसका नाम “अरुब्नत' है।? 


| 'मृच्छेरप:? इंएव ५८ठा तरघ्‌ । 


कारिका ४२] अशु्नत-लक्षण स६ 


व्याख्या--यहाँ पापोंके पाँच नाम दिये हैं, जिन्हे अन्यत्र 
दूसरे नामोंसे भी उल्लेखित किया है, ओर उनका स्थृल्न विशेषण 
देकर मोटे रूपमें उनसे विरक्त होनेकी अखुब्नतः बतलाया है। 
इससे दो बातें फलित होती हैँ--एक तो यह कि इन पापोंका 
सृुक्ष्मरूप भी है ओर इस तरहसे पाप स्थूत्न-सूक्ष्मके भेदसे दो 
भार्गोंसे विभक्त है। अगली एक कारिका 'सीमान्तना परत ? (६५) 
में 'स्थूलेतरपचपापसंत्यागात्‌? इस पदके छारा इन पाच पार्पोके 
स्थूल! और 'सूक्ष्म' ऐसे दो भेदोंका स्पष्ट निर्देश भी किया गया 
है और ६८वीं तथा ७०वीं कारिकाओंसे सूक्ष्मपापकी “अशुपाप 
नामसे ओर ४७वीं कारिकामे स्थुल्न पापको 'अकृश शब्दसे 
उल्ले।खत किया है, इससे अरु? और 'कुश' सी सूक्ष्मके नासा- 
न्तर हैं। दूसरी बात यह कि रुज्ष्मरूपसे अथवा पूर्शरूपसे इन 
पार्षोसे विरक्त होनेका नाम 'महात्रत' है, जिसकी सूचना कारिका 
७०, ७२ और ६५ से भी मिलती है। 
इसके सिवाय, जिन्हें यहाँ 'पाप' बतलाया गया है उन्हे ही 
चारित्रका लक्षण प्रतिपादन करते हुए पिछली एक कारिका (४६) 
में पापप्रणालिका' लिखा है, ओर इससे यह जाना जाता हैं कि 
यहां कारणमें कायेका उपचार करके पापके कारणोको पाप! कहा 
गया हे । वास्तवर्में पाप मोहनीयादि कर्मोकी वे अग्रशस्त प्रक्ृतियाँ 
हैं जिनका आत्मामें आसत्रव तथा वन्ध इन हिंसादिरूप योग- 
परिणतिसे होता है ओर इसीसे इनको 'पापप्रणालिका? कहा गया 
है। स्वय प्रन्थकार महोदयने अपने स्वयम्भूस्तोत्रमें मोहरूपो 
रिपरृ: पाप/ कपायभटसा धन:? इस वाक्यके द्वारा मोह? को उसके 
क्रोधादि-कषाय-मर्टो-सहित पाप” बतलाया है ओर देवागम 
(६४) तथा इस ग्रन्थ (का, २७) में भी 'पापास्रव' जैसे शब्दोंका 
अयोग करके कर्मोकी दर्शनभोहादिरूप अशुभ प्ररृतियोंको ही 
“पाप? सूचित किया है। तत्त्वाथसूत्रमें श्रीगभपिच्छाचार्यने भी 


६० समीचीन-घधर्म शास्त्र [आऋ० ३ 


अतोउन्यत्याप” इस सूत्रके छारा सातावेदनीय, शुभमआयु, शुभ- 
नास और शुभ (उच्च) गोत्रको छोड़कर शेप सब कर्मप्रकृतियों- 
को 'पाप' वतलाया है। दूसरे भी पुरातन आचार्योका ऐसा ही 
कथन है । अतः जहाँ कहीं भी हिंसाठिककी पाप कहा गया है 
वहाँ कारणसे कार्यकी दृष्टि संनिहित है, ऐसा समझना चाहिए । 
अहिसाश्युक्रत-लक्षण 
संकल्पात्कृत-कारित-मननाधोग-त्रयस्य-चर-सत्वान्‌ | 


न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थृुल-बधाहिरिमणं निपुणा: ॥७॥५३॥ 
'संकल्पसे--सकल्पपूर्वक ( इरादतन ) भ्रयवा शुद्ध स्वेच्छासे-- 
किये गये योगत्रयके---मन-वचन-कायके--कृतकारित-अनुमोदन- 
रूप व्यापारसे जो त्रस जीवोंका--लक्ष्यभूत द्वीन्द्रियादि आ्राशियोका 
“आशणुघधात ल करना है उसे निपुएजन (आप्तपुरुष व गणशवरादिक) 
स्थूल्वधविरिमण!---प्रहिंसाञ्युव्॒त--कहते है! 
व्याख्या--यहाँ 'संकल्पात!ः पद उसी तरह हेतुरुपमें 
प्रयुक्त इुआ है जिस तरह कि तत्त्वाथसूत्रमे प्रमत्तयोगात! और 
पुरुपाथ सिद्ध्युपायमे कपाययोयात्र! पदका प्रयोग पाया जाता 
हे#, ओर यह पद आरम्भादिजन्य-त्रसहिंसाका निवर्तक 
(अग्राहक) तथा इस ब्तके ब्रतीकी शुद्ध-स्तनेच्छा अथवा स्वतन्त्र 
इच्छाका संद्योतक है । ओर इसके द्वारा त्रवकी अणुताके अनुरूप 
जहाँ त्रसहिंसाकों सीमित किया गया हैं वहाँ यह भी सूचित 
किया गया है कि इस (सकल्प) के बिना वह (संकल्पी) त्रसहिंसा 
नहीं बनेगी । और यह ठीक ही है; क्योंकि कारणुके अभावमे 
तज्जन्य कायेका भी अभाव होता है।और इस “संकल्पात' पदकी 
% प्रमत्तयोगात्प्राशव्यपरोपण हिंसा । +-वत्त्वार्थसूत्र ७-१३ 
यत्सलु कपाययोगात्प्राणानां द्रतव्य-माव-रूपारा | 
व्यपरोपरास्थ करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ पुरुयार्थ ०४३ 
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अनुबृत्ति अगली 'सत्यामुत्रत” आदिका लक्षण प्रतिपादन करने- 
वाली कारिकाओंमे उसी प्रकार चली गई है जिस प्रकार कि 
तत्त्वार्थसूत्रमे प्रमत्तयोगात्‌! पदकी अनुबृत्ति अगले असत्यादिके. 
लक्षणु-प्रतिपादक सूत्रोंम चली गईहे । 
शुद्ध-स्वेच्छा अथवा स्व॒तन्त्र इच्छा ही संकल्पका आण है. 
इसलिए वैसी इच्छाके विना मजबूर होकर जो अपने प्राण, धन, 
जन, प्रतिष्ठा तथा शीलादिकी रक्षाके लिए विरोधी हिंसा करनी 
पड़े वह भी इस ब्रतकी सीमासे बाहर है । इस तरह आरमस्मजा 
ओर विरोधजा दो प्रकारकी त्रसहिंसा इस सकलल्‍पी त्रसहिसाके- 
त्यागसे नहीं आती | पचसूना ओर कषिवा शिज्यादिरूप आरम्भ 
कार्योसे तो किसी व्यक्तिविशेषपके प्राणाधातका कोई सकल्‍प ही 
नहीं होता, ओर विरोधजा हिंसामें जो संकल्प होता है वह शुद्ध- 
स्वेच्छासे न होनेके कारण प्राशरहित होता है, इसीसे इन दोनों- 
का त्याग इस ब्रतकी कोटिसे नहीं आता। इन दोनों प्रकारकी 
हिंसाओंकी छूटके बिना ग्रहस्थाश्रम चल नहीं सकता, राज्य- 
व्यवस्था बन नहीं सकती ओर न गृहस्थ-जीवन व्यतीत करते 
! हुए एक क्षुणके लिये ही कोई निरापद या निराकुल रह सकता 
है। एक मात्र विरोधिहिंसाका भय कितनोंकों ही दूसरोंके घन- 
जलादिकी हानि करनेसे रोके रहता है । 
यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि 'हिनस्ति पदके. 
अथरूपसे, हिंसाके पूव निर्दिष्ट पपायनाम प्राणातिपात' को लक्ष्य 
मे रखते हुए, प्राश्धातकी जो वात कही गई है वह ब्रतकी 
स्थूलतानुरूप प्रायः जानसे मार डालने रूप प्राणघातसे सम्बन्ध 
रखती है, ओर यह वात अगली कारिकार्में दिए हुए अतिचारों- 
को देखते हुए ओर भी स्पष्ट होजाती है । क्‍योंकि छेदनादिक भी: 
प्राणघातके ही रूप हैं, उनका समावेश यदि इस कारिका-वरशित 
प्राणशघातमें होता तो उन्हें अलगसे कहने तथा 'अतीचार”ः नाम 


धर समीचीन-घर्म शास्त्र [ ऋ० ३ 


देनेकी जरूरत न रहती | अतीचार अभिसन्धिकृरत-ब्रतोंकी बाह्य 
सीमाएँ हैं | 


अहिसाश्णुव्रतके अतिचार 
छेदन-वन्धन-पीडनसतिभारारोपणं व्यतीचाराः । 
आहारबारणाडपि च स्थुलवधादूव्युवरते; पंच ॥८॥४४॥ 


'छेटल--करं-नासिकादि जरीरके अवयवोका परहितविरोधिनी 
हुष्टिसे छेदना-भेदना---, वन्‍्धन्न--रस्सी जजीर तथा दूसरे किसी प्रति- 
अन्धादिके द्वारा गरीर और वचनपर यथेष्ट-गति-निरोधक अनुचित रोक- 
थाम लगाना--., पीडन--दण्ड-चाबुक बेत आदिके अनुचित अभिघात- 
हरा अरीरको पीडा पहुँचाना तथा गाली आदि कदटुक वचनोंके द्वारा 
किसीके मनको दुखाना--, अतिसारारोपणु--किसी पर उसकी शक्ति- 
से भ्रथवा न्‍्याय-नीतिसे अधिक कार्यभार, करभार, दण्डभार तथा बोमा 
लादना--, और आह्ार-वारणा--अपने आश्रित प्राणियोके अन्न- 
पातादिका निरोध करना, उन्हे जानवूभकर द्ाक्ति होते यथा समय और 
यथापरिमाण भोजन न देना--, ये पांच स्थुल्वध-विरमणके-- ) 
अहिसाश्णुन्नरतके---अतीचार हैं--सीमोल्लघन अथवा दोष है ।' 


व्याख्या--यहाँ जिस समय सीमोल्लंघन अथवा दोषके लिये 
व्यतीचार' शब्दका प्रयोग किया है उसीके लिये अन्थमें आगे 
क्रमश: व्यतिक्रम, व्यत्तीपात, विक्षेप, अतिक्रमण, अत्याश, 
व्यतीत, अत्यय, अतिगम, वज्यतिलंघन और अतिचार शब्दोंका 
अयोग किया गया है#, ओर इसलिए इन सब शब्दोंकी एकार्थक 
सममना चाहिए। 





& देखो, कारिका न० ५६, ५८, ६२. ६३, ७३, ८१,६६,१०५, 
११०. १२६ ॥ * 
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सत्याच्णुत्रत-लक्षरा 
स्थुलमलीर्क न बद॒ति न परान्वादयति सत्यमपि विपदे | 
यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थुलमृषावाद-वेरमणम्‌ ॥६॥५५॥ 

* (सकल्पपूर्वक श्रथवा स्वेच्छासे) स्थूल्न अलीकको--मोटे भूठको 
--जो स्वयं न वोलना ओर न दुसरोंसे बुलवाना है, तथा जो 
सत्य विपदाका निमित्त बने उसे भी जो स्वय॒ न बोलना ओर 
न दूसरेसे बुलवाना है, उसे सन्तजन--आ्राप्त पुरपप तथा गणघर- 
देवादिक--स्थूज्रमृषावाद-बैरमण'--सत्याणुब्रत--कहते हैं ।” 

व्याख्या--यहाँ स्थूत्न अलीक अथवा मोटा भ्ूठ क्‍या ? यह 
कुछ बतलाया नहीं--मात्र उसके न बोलने तथा न बुलवानेकी 
वात कही है, और इसलिये लोकव्यवहारमे जिसे मोटा झूठ 
सममा जाता हो उसीका यहाँ श्रहदण अभीष्ट जान पढ़ता है। 
ओर वह ऐसा ही हो सकता है जैसा कि शपथ साक्षीके रुपमे 
कसम खाकर या हतल्तफ उठाकर जानते-बूमते अन्यथा (वास्त- 
बिकताके विरुद्ध) कथन करना, पंच या जज (न्यायाधीश) आदि 
के पद्पर प्रतिष्ठित होकर अन्यथा कहना-कहलाना या निर्णय 
देना, धर्मोपदेष्टा बनकर अन्यथा उपदेश देना ओर सच बोलने- 
का आश्वासन देकर या विश्वास दि्लाकर कूठ बोलना (अन्यथा 
कथन करना) । साथ ही ऐसा भ्ूठ वोलना भी जो किसीकी 
विपदा ( संकट वा महाहानि ) का कारण हो; क्योंकि विपदाके 
कारण सत्यका भी जब इस त्रतके लिए निपेध किया गया है तब 
वैसे असत्य वोलनेका तो स्वतः ही निषेध होजाता है और वह 
भी स्थूल्मपावादमे गर्मित है। ओर इसलिये अज्ञानताके बश 
(अजानकारी) या असावधानी (सूक्ष्मग्रमाद) के वश जो बात 
बिना चाहे ही अन्यथा कही जाय या मु हसे निकल जाय उसका 
स्थृज्र-मपावादमे ग्रहण नहीं है, क्योकि अहिसागुब्अतके लक्षणमे 
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आए हुए 'संकल्पातः पदकी अनुबृत्ति यहाँ मी है जैसाकि पहले 
उसकी व्याख्यामे बतलाया जा चुका है | इसी तरह ऐसे साधा- 
रण असत्यकी भी इसमे परिगणना नहीं है जो किसीके ध्यानको 
विशेषरूपसे आकृष्ट न कर सके अथवा जिससे किसीकी कोई 
विशेष हानि न होती हो । 

इसके सिवाय वोलने-वुलवानेमें मुखसे बोलना-बुलवाना दी 
नहीं वल्कि लेखनीसे वोलना-बुलवाना अर्थात्‌ लिखना-लिखाना 
भी शामिल है। 

यहाँ ऐसे सत्यकी भी असत्यमें परिगणशित किया है जो 
किसीकी विपदाका कारण हो, यह एक खास बात है और इससे 
यह साफ सूचित होता हैं कि अहिंसाकी सर्वत्र प्रधानता हे, 
अहिंसात्रत इस ब्रतका भी आत्मा हैं ओर उसकी अलनुबृत्ति 
उत्तरवर्ती त्रतोंसे वरावर चली गई है। 


सत्याणुकब्नतके श्रतिचार 
५ 4 च्भ 4 
प्रिवाद-रहो5भ्याख्या पृशन्य कूटलेखकरण च | 
न्‍्यासाउपहारिता च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य ॥१ ०॥५१६॥ 


£ प्रिवाद--निन्‍्दा-गाली-गलौच, रहोम्यार्या---मुह्य ( गोपनीय ) 
का प्रकाशन, पेशून्य--पिथ्ुनव्यवहार-त्रगली, तथा कूटलेखकरणु-- 
भायाचारप्रधान लिखावट-दारा जालसाज़ी करना अर्थात्‌ दूसरोको प्रका- 
रान्तरसे भ्रन्यथा विश्वास करानेके लिए दूसरोंके नामसे नई दस्तावेज़ या 
लिखावट तैयार करना, किसीके हस्ताक्षर बनाना, पुरानी लिखावटमें 
मिलावट अथवा काट-छाॉँट करना या किसी प्राचीन प्रन्थमेंसे कोई वाक्य 
इस तरहसे निकाल देना या उसमें वढा देना जिससे वह अपने वर्तमान 
स्पमें प्राचीन कृति या अम्रुक व्यक्तिविशेषकी कृति समझी जाय--ओर 
न्यासापहारिता--धरोहरका प्रकारान्तरसे अपहरण श्रर्थात्‌ ऐसा वाक्य- 
व्यवहार जिससे प्रकटरूपमें श्रसत्य न बोलते हुए भी दूसरेकी धरोहरका 


कारिका ४६] सत्यारुब्॒तके अतिचार ध्श्‌ 


पूर्ण अथवा श्राशिक रूपमें श्रपहरण होता हो , ये सब सत्याउगुब्॒तके 
अतिचार हें.। 

व्याख्या--जिन पॉच अतिचारोंका यहाँ उल्लेख है उनमें 
“परिवादः और 'पैशून्य” नामके दो अतिचार ऐसे हैं जिनके स्थान 
पर तत्त्वार्थसूत्रमें क्रमशः मिथ्योपदेश”' और साकारमंत्रभेद' ये 
दो नाम दिये हैं। ये नाम यद्यपि उक्त अतिचारोंके पर्याय नाम 
नहीं हैं वल्कि आचार्योके पारस्परिक शासनभेदके सूचक दूसरे 
ही अतिचार हैं, फिर भी टीकाकार प्रभाचन्द्रने परिवादकी 
(स्थ्योपदेश' के रूपमें ओर पैशुन्यकी 'साकारमन्त्रभेद” के रुपमें 
व्याख्या की है ओर व्याख्याके साथ ये नाम भी स्पष्ट रुपसे 
दे दिये हैं| यह चिन्तनीय है। क्योंकि परिवादका असिद्ध अर्थ 
निन्‍्दा-गर्हा-अपवाद (8077०, ४७०७०) जैसा है # ओर पेशुन्य 
शब्द चुगल्ली (8४०८०४९) जैसे अथे्में प्रयुक्त ह्मता है । सोस- 
देवसूरिने इस ब्तके अतिचारोंका सूचक जो श्लोक दिया है 
वह इस प्रकार है-- 

“मन्त्रमेद: पर्रावादः पेशुन्यं छकूटलेखनस । 
मुघा साक्षिपदोक्तिश्व सत्यस्येते विधातकाः |? 


(| परिवादो मिथ्योपदेशोअ्म्युदयनि:श्रेयसाथेंषु क्रियाविशेषेष्वन्यस्या- 
न्यथाप्रवरतेनमित्यर्थ: पैशुन्य श्रमविकार-अ्न -विक्षेपादिभि: पराभि- 
आय ज्ञात्वा असूयादिना तत्प्रकटन साकारमन्रभेद इत्यर्थ' । 

% परिवादस्तु निन्‍्दायां वीणावादनवस्तुनि (हेमचन्द्र:) 
अवशराक्षेपनिर्वाद-परीवादापवादवत्‌ उपकोशो जुमुप्सा-च कुत्सा 


निन्‍्दा च गहंणे ॥ (अ्रमरः) 
परि सर्वंतों दोषोल्लेखेन वाद: कथन अभपवाद: । ( शब्दकल्पद्रुमः ) 


परिचाद, ] 5806, एष5प76 (७४०0७, ४505७, 2 80270 व] 
(९ $ 3732०) 
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श्रचीर्याब्णुव्रतके अतिचार 
चौरप्रयोग-चीराउर्थादान-विलोप-सचदशसम्मिश्राः । 
हीनाधिकविनिमान पंचाउस्तेये व्यतीपाताः ॥१२॥५८।॥ 

« चौरअयोग--चोरको चोरीके कर्ममे स्वय प्रयुक्त (प्रवृत्त) करना, 
दूसरोके द्वारा प्रयक्त कराना तथा प्रयुक्त हुएकी प्रशंसा-अनुमोदना 
करना, अथवा चोरीके प्रयोगो (उपायो) को वतला कर चौर-कर्मकी 
प्रवुत्तिम किसी प्रकार सहायक होना---, चोराइथाॉदान--जान बृभकर 
चोरीका माल लेना--, विलोप--दूसरोकी स्थावर-जगम श्रथवा चेतन 
अचेतनादिरूप सम्पतिको आग लगाने, वम गिराने, तेजाव छिडकने, विप 
देने आदिके द्वारा नप्ठट कर देता तथा राज्यके अर्थ-विषयकत स्याय्य 
नियमोको भग करना--सदृशसंमिश्र--अन्ुचित लाभ उठाने श्रयवा 
दूसरोको ठगनेकी दृष्टिसे खरीसे समान रग-रूपादिकी खोटी तथा बहु- 
मूल्यमें अल्पपूल्य वस्तुकी मिलावट करना और नकलीको जानवूककर 
असलीके रूपमें देना--ओर हीनाधिकविनिमान--देने लेनेके बाढ- 
तराजू, गज, पैमाने आदि कमती-वढती रखना और उनके द्वारा कमती- 


बढती त्तोल-माप करके अनुचित लाभ उठाना, ये पॉच अस्तेयके-- 
अचौर्याणुत्रतके--व्यतिपात हैं--प्रतिचार अथवा दोष हैं ।? 


व्याख्या--यहाँ जिन अतिचारोंका उल्लेख है उनमें चोथा 
सहशसन्मिश्रः नामका अतिचार वह हूँ जिसके स्थान पर 
तत्त्वा्थंसत्रमे 'प्रतिरूपकव्यवहार' नाम दिया दे और जिसे 
सर्वार्थसिद्धिकारने कृत्रिम हिरण्यादिके द्वारा वंचना-पूर्वक 
व्यवहार” वतलाया है । सहृशसम्मिश्र अपने विषयमे अधिक 
स्पष्ट ओर व्यापक है। तीसरा अतिचार 'विलोप' है, जो तत्त्वा्थ- 
सूत्रमें दिये हुए 'विरुद्ध-राज्यांतिक्र' नामक अतिचारसे बहुत 
कुछ मिन्न तथा अधिक विपयवाला है । विरुद्द-राज्यातिक्रमकी 
जो व्याख्या सर्वार्थसिद्धिकारने दी है उससे यह मालूस होता 
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है कि (विरुद्ध ( प्रतिपक्षी ) राज्यमें डवित न्‍न्यायसे अन्य शकार 
दानका ग्रहण 'विरुद्धराज्यातिक्रम” कहलाता है ओर उसका 
आशय दै “ अल्पसमूल्यमे मिले हुए द्र॒व्योको वहाँ बहुमूल्य 
चनाने का प्रयतन!# | इससे अपने राज्यकी जनता उन द्र॒व्येक्ति 
उचित उपयोगसे बचित रह जाती है और इसलिये यह एक 
प्रकारका अपहरण है । विलोपमे दूसरे प्रकारका अपहरण भी 
शामिल्ञ है जो किसीकी सम्पत्तिको नष्ट करके प्रस्तुत किया जाता 
है | टीकाकार प्रभाचन्द्रने विज्ञोपकी व्याख्या विरुद्धराज्यातिक्रम- 
के रूपमे दी है ओर साथमें विरुद्धराज्यातिक्रमका स्पष्ट नामों- 
ल्लेख भी कर दिया है, जब कि विलोप विरुद्ध-राज्यातिक्रमका 
कोई पर्यायनास नहीं है । 


ब्रह्मचर्याज्णुत्रत-लक्षण 
न तु परदारान्‌ गच्छेति न परान्‌ गमयति पापभीतेयत । 
सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसंतोपनामाउपि ॥१३॥४६॥ 


पापके भयसे (न कि राजादिके भयसे ) पर-स्त्रियोंको---स्वदार 
भिन्‍न अन्य स्त्रियोको--जो स्वयं सेवन न करना ओर न दसरोंको 
सेवन कराना है वह 'परदारनिद्वत्ति' ब्रत है, 'स्वदारसंतोप” भी 
उसीका नामान्तर है--दूसरे शब्दोमें उसे स्थूल मैथुनसे विरति स्थूल- 
कामविरति तथा ब्रह्मचर्याणुत्रत भी कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ इस ब्रतके दो नास ढिये गये है--एक 
पपरदारनिवृत्ति! दूसरा 'स्वगारसतोप” जिनसेसे एक निषेघपरक 


# उचितन्यायादन्येन प्रकारेण दानग्रहणमत्तिक्रम: । विरुद्ध 
राज्य विरुद्ध राज्य, विरुद्ध राज्येइतिक्रम: विरुद्धराज्यातिक्रम, । तत्र 
हाल्पमूल्यलम्यानि महार्ध्यारिए द्रव्याणीति प्रयत्त.।. --सर्वार्थसिद्धि: 

| “च? इति पठान्तरम्‌ । 
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इसमे सन्त्रसेठ ओर पेैशून्यकी दो अलग अलग अतिचारोंके 
रूपसे उल्लेखित किया है, जिससे यह साफ जाना जाता है 
कि दोनों एक नहीं है। ऐसी ही स्थिति परि (री) बादकी मिश्यो- 
पढेशके साथ सममनी चाहिये। पं० आशाधरजीने, जिन्होंने 
परिवाद ओर पैशून्यको छोड़कर मिथ्योपदेश तथा भन्त्रभेदकोा 
अतिचार रूपसे अहण किया हैं, अपने सागारधर्माम्तसे इस 
श्लोकको उद्धृत करते हुए इस अतिचारान्तरवचन” सूचित किया 
है, इससे भी परिवाद ओर पैशून्य नामके अतिचार मिश्योप- 
वेशादिसे भिन्न जाने जाते हैं और वे आचार्य समन्तभद्रके शासन- 
से सम्बन्ध रखते है | शेप तीन अतिचार दोनों अ्रन्थोंमें 
समान है। * 

अ्रचौर्याणुब्नत-लक्षण 

निहितं वा पतितं वा सुविस्म॒तं वा परस्वमविसुष्टम्‌ । 
न हरति यज्न च दचे तदक़ृश-चौर्यादुपारसणम्‌ ॥११॥४७॥ 

* बिना दिये हुए पर-उव्यको, चाहे वह धरा-ढका हो, पड़ा- 
गिरा हो अथवा अन्य किसी अवस्थाको आप्त हो, जो (सकल्पपूर्वक 
अथवा स्वेच्छासे) स्वयं न हरना (अनीतिपूर्वक ग्रहणा न करना) ओर न 
(अनचिकृतरूपसे) दूसरोको देना है उसे स्थूल-चोयविरिति--अचौर्या- 
खुत्रत--कहते हैं।* 

व्याख्या--यहाँ परस्त्रे ओर उसका मुख्य विशेषण “अक्सिष्ट 
तथा हरि? क्रियापद थे तीनों खास तौरसे ध्यान देने योग्य है। 
जिसका स्वासी अपनेसे निन्न कोई दूसरा हो उस घन-घान्यादि 
पढाथको 'परल्व' कहते हैं, पर-धन ओर पर-द्रब्य भी उसीके 
दूसरे नाम हैं। जो पदार्थ अपने तत्कालीन स्वामीके द्वारा अथवा 
उसकी इच्छा, आज्ञा या अनुसतिसे दिया गया न हो वह, 'अवि- 
सृष्ट” कहलाता हूँ, 'अदत्त' भी उसीका नामान्तर है और उसमे 
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व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकारके पदार्थ शामिल हैं। 'हरति? 
क्रियापद, जिससे हरना फलित होता है, अनीतिपूवेक-प्रहणका 
सूचक है। उसीकी दष्टिसे अगला क्रियापद दें अनधिकृत 
रूपसे देनेका वाचक हो जाता है। और इसलिए जो पदार्थ 
अस्वामिक हो अथवा ग्रहणादिके समय जिसका कोई प्रकट स्वामी 
मौजूद या सभाव्य न हो ओर जिसके अहणादिमें उसके स्वामीकी 
स्पष्ट इच्छा तथा आज्ञा वाधक न हो उसके अ्रहणादिका यहाँ 
निषेध नहीं है। साथ ही, जो धन-सस्पत्ति बिना दिये ही किसी- 
को उत्तराधिकारके रूपमे प्राप्त होती है उसके गप्रहणादिका भी 
इस ब्रतके ब्रतीके लिये निषेध नहीं है। इसी तरह जो अज्ञात- 
स्वामिका धन-सर्म्पोत्ति अपनी मिलकियतके मकानाठिके भीतर 
भूगर्भादिसे प्राप्त हो उसके भी श्रहणादिका इस ब्रतके ब्रतीके 
लिये निषेध नहीं है, वह उस मकानादिका मालिक होनेके साथ- 
साथ तत्सम्बद्धा सम्पत्तिका भी प्रायः मालिक अथवा उत्तराधि- 
कारी है और यह समभना चाहिए कि वह सम्पत्ति उसकी अन्यक्त 
अथवा गुप्त सस्पत्तिके रूपमें स्थित थी, जबतक कि इसके विरुद्ध 
कोई दूसरी बात स्पष्ट सिद्ध न हो जाय या इसमे बाघक न हो। 

यहाँ चोरीके स्थुल्-व्यागकी दृष्टिसे इतना और भी जान 
लेना चाहिये कि जो पदार्थ बहुत ही साधारण तथा अत्यल्प 
मूल्यका हो ओर जिसका बिना दिये ग्रहण करना उसके स्वामी- 
को कुछ भी अखरता न हो--जैंसे किसीके खेतसे हस्त-शुद्धिके 
लिये मिट्टीका लेना, जलाशयसे पीनेको पानी अहण करना ओर 
वृक्तसे ढॉतनका तोड़ना--ऐसे पदार्थोकी बिना दिये लेनेका त्याग 
इस बतके त्रतीके लिये विहित नहीं है । इसी तरह दूसरेकी जो 
वस्तु बिना संकल्पके ही अपने अहणसे आ जाय उससे इस त्रत 
को वाघा नहीं पहुंचती; क्‍योंकि अहिसात्रतके लक्षणमे प्रयुक्त 
हुए 'संकल्पात? पदकी अनुच्ृत्ति इस ब्रतके साथ भी है । 
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दसरा विधिपरक है। दोनोंका आशय एक है | विधिपरक स्वदार- 
संतोष! का आशय बिल्कुल स्पष्ट हैं ओर वह है अपनी स्त्रीमें ही 
सन्‍्तुष्ट रहना--एक मात्र उसीके साथ काम-सेवा करना । ओर 
इसलिये परदारनिद्ृत्तिका भी यही आशय लेना चाहिये--अर्थात्‌ 
स्वदारभिन्न अन्य स्त्रीकें साथ कामसेवाका त्याग । इससे दोनों 
नामोकी वाच्यभूत वस्तु (जक्मचर्यास॒ब्रत) के स्वरूपस कोई अन्तर 
नहीं रहता और वह एक ही ठहरती है । प्रत्युत इसके, 'परदार” 
का अर्थ परकी (परा$) विवाहिता या धरेजा करी हुई स्त्री करना 
ओर एक मात्र उसीका त्याग करके शेप कन्या तथा वेश्याके 
सेवनकी छूट रखना संगत प्रतीत नहीं होता, क्‍योंकि इससे 
दोनों नाममोंके अर्थका समानाधिकरण नहीं रहता । 


ब्रह्मचर्याष्युव्रतके अतिचार 

अन्यविवाह55करणा इन ड्भरक्रीडा-विटत्व-विपुलत॒पः 
इल्रिकागमन चाउस्मरस्य पंच व्यतीचारा: ॥१४॥६०॥ 

“अन्यविवाहाडडकरणु---टृसरोका अर्थात्‌ श्रपनें तथा स्वजनोंसे 
भिन्‍न गैरोका विवाह सम्पन्न करनेमे पूरा योग देना---, अनद्भक्रीड़ा-- 
निर्दिष्ट कामके अगोंको छोडकर अन्य अगादिकोंसे या अन्य अंगादिकोमें 
कामक्रीडा करना--, विटपनेका व्यवहार--भण्डपनेको लिये हुए काय 
वचनकी कुचेष्टा--, विपुल्नतृष्णा--कामकी तीतन्र लालसा--ओऔर 
इत्वरिकागसन---कुलटा व्यभिचारिरसी स्वस्त्रीका सेवन--, ये स्सरके 
---सब्ूलकासविरति अथवा ब्रह्मचर्यासुब्रतके--पांच अतिचार हें! 


व्याख्या--यहाँ 'अन्यविवाहाडडकरण”, अनब्ञक्रीड़ा, ओर 
“इत्वरिकागमन! ये तीन पद खास तौरसे ध्यान ठेने योग्य हें | 
अन्यविवाहाउडकरण” पदसे “अन्य” शब्दका अभिप्राय उन 
दूसरे लोगोंसे है जो अपने कुटुम्बी अथवा आश्रितजन नहीं हैं 


बल 
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ओर “आकरण' शब्दका आशय सब ओरसे विवाहकायेको 
सम्पन्न करना अर्थात्‌ उसमें तन-मन-घनसे पूरा योग देना हे। 
आर इसलिये अपने कुटुस्बी तथा आश्रितजनोंका विवाह करना 
तथा दूसरोंके विवाहमें मात्र सत्ताह-मशवरा अथवा सस्मतिका 
देना इस ब्रतके लिये दोषरूप अथवा बाधक नहीं हैं। अनद्ल- 
कीड़ा? पदके द्वारा उन अंगोंसे तथा उन अंगॉर्में काम-क्रीड़ा 
करनेका निषेध किया है जो मानवोंमें कामसेवा अथवा मैथुन- 
सेवनके लिये विहित नहीं हैं, और इससे हस्तमैथुनादिक-जेंसे 
सभी अप्राकृतिक मैथुन दोपरूप ठहरते हैं। “इत्वरिकागसनः 
यदमें 'इत्वरिकाः शब्द उस स्वस्त्रीका वाचक है जो बादको कुल्नटा 
अथवा व्यमिचारिणी होगई हो--परस्त्रीका वाचक वह नहीं है; 
क्योंकि परस्त्री-गमनका त्याग तो मूलत्रतमे ही आ गया है तब 
अतिचारोंमें उसके पुनः त्यागका विधान कुछ अथे नहीं रखता । हे 


अ्परियग्रहाशणुव्रत-लक्षण 
धन-धान्यादि-पग्रन्थं परिसाय ततो5घिकेषु निःस्पृहता । 
परिमितपरिग्रह; स्पादिच्छापरिमाण-नामा5पि ॥१५॥६१॥ 


धवन-धान्यादि परिग्रहको परिसित करके--धन-धान्यादिरूप 
दस प्रकार वाह्म परिग्रहोका सख्या-सीमानिर्धारणात्मक परिमाण 
करके--जो उस परिमाणसे अधिक परिम्रहोंमें वांछाकी निवृत्ति है 
उसका नाम “परिमितपरिम्रह” हे, “इच्छापरिसाण”ः भी उसीका 
भासान्तर है--हुसरे गब्दोमें उसे 'स्थुल-मूर्चछाधिरति', “परिग्रहपरि- 
माणक्नत' और “अपरिय्रहाश्णुन्नत' सी कहते हैं । 


व्याख्या--यहाँ जिस धन-धान्यादि पारिग्रहके परिमाणका -. 
विधान है वह बाह्य परिग्रह है और उसके दस भेद हैं, जैसा कि 
'परिग्रहत्याग” नासकी दसवों प्रतिमाके स्वरूपकथनमें पयुक्त हुए, 


'तिथी..... ०. फ्री किम मीन गाज कार | 
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'बाह्योपु दशसु वस्तुपु! इन पदोंसे जाना जाता दै। वे दस प्रकारके 
परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, घन, धान्य, द्विपठ, चतुष्पद, शयनासन, 
यान, कुप्य और भारडंं हैं। क्षेत्रमे सब प्रकारकी भूमि, पर्वत 
और नदी नाले शामिल है । वास्तुर्में सब प्रकारके मन्दिर, 
सकान, दुकान और भवनादिक दाखिल हैं। वनमें सोना-चॉदी, 
मोती, रत्न, जवाहरात और उनसे वने आभूषण तथा रुपया- 
पेसादि सब परिगहीत हैं। धान्यमें शालि, गेहूँ, चना, सटर, 
मूंग, उड़द आदि खेतीकी सब पैदावार अन्तभू त है । हिपदमे 
सभी दासी-दाख, नोकर-चाकर, स्त्री-पुत्रादि दो पैरवाले जीरवों- 
का तथा चतुष्पदमें हाथी, घोड़ा, बैल, मेंसा, ऊँट, गदहा, गाय, 
बकरी आदि चार पैरों वाले जन्तुओंका अहणण है। शयनासन्तमे 
सोने और बैठनेके सब अ्कारके उपकरणोंका समावेश दे; जेसे 
खाट, पलंग, चटाई, पीढ़ा, तख्त, सिंहासन, कुर्सी आदिक। 
यानमें डोली, पालकी, गाड़ी, रथ, नौका, जहाज, सोटरकार 
ओर हवाई्जहाज आदिका अन्वर्भाव है। कुप्यमें सब प्रकारके 
सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्र अन्तर्निहित हैं. तथा भाण्डसे 
लोहा, तांवा, पीतल, कांसी आदि धातु-उपघातुअंके, मिद्टी- 
पत्थर-कांचके और काष्ठादिकके वने हुए सभी प्रकारके वर्तेन, 
उपकरण, ओजार, हथियार तथा खिलौने संग्रद्दीत हैं । इन सब 
परिग्रहोंका अपनी शक्ति परिस्थिति और आवश्यकताके अनुसार 
परिमाण करके उस प्रमाणसे वाहर जो दूसरे बहुतसे बाह्य परि- 
यह हैं उन्हे अहण न करना ही नहीं वल्कि उनमें इच्छा तकका 
जो त्याग है वही परिमित-परिग्रह् कहलाता है और इसीसे उसका 
दूसरा नाम 'इच्छापरिमाण? भी रक्खा गया है।.._ 


कि अमन न. 


| “क्षेत्र वास्तु घन धान्य, द्विपद च चतुष्वद्म । 
चौय्यासनं च यान च कुप्म-भाण्डमितिदयम्‌ ॥?? 


कारिका 5२-६३] अपरिग्रहड्णुब्नतके अतिचार , १०३ 
कल पट 
अ्रपरिग्रहाश्युन्नतके अतिचार 


अतिवाहना5तिसंग्रह-विस्मय-लोभा5तिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते ॥१६॥६२॥ 


£ परिमितपरिम्रह ( परिग्रहपरिमाण ) ब्रतके भी पॉच अति- 
चार निर्दिप्ट किये जाते हैं और वे हें-- १ अतिवाहन--अश्रघिक 
लाभ उठानेकी दृष्टिसे श्रधिक चलाना, जोतना, इस्तेमाल करना शअ्रथवा 
काम लेना--, २ अतिसंग्रह--विशिष्ट लाभकी श्राशासे अधिक काल 
ध्तक घन-धान्यादिकका सग्रह रखना--, ३ अतिविस्मय--व्यापारादिक- 
में दूसरोके अधिक लाभको देखकर विपाद करना श्रर्थात्‌ जलना-कुढना-, 
४ अतिलोभ--विशिष्ट लाभ होते हुए भी और अधिक लाभकी लालसा 
रखना--, ओर ४ अतिभारवाहन--लोभके वश किसी पर शक्तिसे 
अथवा न्याय-नीतिसे अधिक भार लादना--, ये प१रिग्रहपरिमाण क्रत 
अ्रथवा अपरिप्रहाज्णुब्रतके पाँच अतिचार हैं । 


व्याख्या--परिग्रहपरिसाणत्रत लेनेके समय संस्कारित दृष्टि- 
में चेतन-अचेतन पदार्थोसे लाभ उठानेके लिये उनके इस्तेमाल 
( उपयोग ) आदिका जो माध्यम होता है उसले अधिकका ग्रहरण 
अथवा न्‍्याय-नीतिका उल्लंघन करके अधिक ग्रहण ही यहां “अति” 

शव्दका वाच्यार्थ है । 
अ्रणुत्रत-पालन-फल 

पंचाणुव्रतनिधयों निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम । 
यत्राउ्वधिरष्टगुणा) दिव्यशरीरं च लम्यन्ते ॥१७॥६३॥ 

“ निरतिचाररूपसे पालन किये गये ( उक्त अश्रहिसादि ) पॉच 
अणुबत निधिस्बरूप हैं ओर वे उस सुरलोकको फलते हैं--- 
प्रदान करते है---जहाँ पर (स्वत: स्वभावसे) अवधिज्ञान, (अ्रिमादि) 
आपठगुण ओर दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं। 


१०४ समीचीन-घधर्म शास्त्र [ आ० ३ 





व्यास्या--यहाँ अवधि: पदके द्वारा जिस अवधिन्नानका 
उल्लेख है वह भवप्रत्यय अवधिज्ञान है, जो देवलोकमें भमवधारण 
अर्थात्‌ जन्म लेनेके साथ ही उत्पन्न होता दै तथा उस भवक्री 
स्थिति-पयन्त रहता है और जिसके द्वारा देश-कालादिकी अवधि- 
विशेपके भीतर रुपी पदार्थोका एकदेश साक्षात्‌ (वेशग्रत्यक्ष) ज्ञान 
होता है | यह अवधिन्नान 'सर्वावधि' तथा प्रमावधि? न होकर 
'देशावधि? कहलाता है और अपने विपयमें निश्चान्‍्त होता है । 
अप्टगुणा.” पढके द्वारा जिन आठ गुर्णोका उल्लेख किया गया 
हे वे हैं--१ अणिसा, २ सहिमा, ३ लविसा, ४ प्राप्ति, £ प्राकार्म्य 
६ इंशित्व, ७ वशित्व, और ८ कामरुपित्व । आगमानुसार 
अशिमा' गुण उस शक्तिका नाम है जिससे बड़ेसे वड़ा शरीर 
भी अरुरूपसें परिणित किया जा सके। 'महिसा' गुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे छोटेसे छोटा अरुरूप शरीर भी मेरुप्रसाण 
जितना अथवा उससे भी वड़ा किया जा सके । लघिमा गुण 
डस शक्तिका नाम है जिससे मेरु जेसे भारी शरीरकोी भी वबायुसे 
अधिक हलका अथवा इतना हलका किया जा सके कि वह मकड़ी 
जालेके तन्तुओपर निवाध रूपसे गति कर सके । 'आ्राप्ति! गुण 
उस शक्तिविशेषको कहते हैं जिससे दूरस्थ मेरु-पवेतादिके शिखरों 
तथा चन्द्र-सूर्योके बिम्बोको हाथकी अँगुलियोंसे छुआ जा सके। 
श्राकाम्य' गुण वह शक्ति है जिससे जलमें गमन प्रृथ्वीपर 
गमनकी तरह ओर प्रश्वीपर गसन जलमें गमनके समान 
उन्‍्मज्जन-निमज्जन करता हुआ हो सके । इशित्व' गुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे सब संसारी जीवों तथा म्राम नगरादिको' 
को भोगने-उपयोगमें लानेकी सामर्थ्य प्राप्त हो अथवा सबकी 
अभुता घटित हो सके | 'वशित्व' गुण उस शक्तिको कहते हैं 
लिससे आय. सब संसारी जीवोंका वशीकरण किया जा सके। 
कामरूपित्व” गुण उस शक्तिका नाम है जिससे विक्रिया-द्वारा 


कारिका ६४-६४] अहिसादिके पालनेमें प्रसिद्ध श्व्श्‌ 


अनेक प्रकारके इच्छितरूप युगपत्‌ घारण किये जा सकें । ओर 
'द्व्यशरीर! पदसे उस प्रकारके शरीरका अभिप्राय है जो सप्त 
कुधातु तथा मल-मूत्रादिसे जुक्त ओदारिक न होकर वेक्रियक 
होता है ओर अद्वितीय शोभासे सम्पन्न रहता है । 
अहिसादिके पालनेमें प्रसिद्ध 

# मातंगो धनदेवश्च वारिपेणस्ततः परः + । 

नीली जयश्च सम्प्राप्ताः पूजाइतिशयम्रुत्तमम्‌ ॥१८॥६४॥ 
धनश्री-सत्यघोपी च तापसा55रक्षकावपि | 
उपाख्येयास्तथाश्मश्रुनवनीतो यथाक्रमम्‌ ॥१६॥६५॥ 


* मातंग ( चाण्डाल ), धनदेव (सेठ), तदन्तर वारिपेण (राज- 
कुमार), नीली ( वरस्ििक्पुत्ी ) ओर जय ( राजा ), उत्तम पूजा- 
पतिशयको प्राप्त हुए ।” 

* धनश्री ( सेठानी ) ओर सत्यधोष ( पुरोहित ), तापस और 
आरक्षक (कोट्टपाल) तथा श्मशुनवनीत (मूछोमें लगे घीसे व्यापार 
करनेका श्रभिलापी); ये यथाक्रम उपाख्येय हैं--उन्हें ऋ्मश. उपा- 
ख्याल (परम्परा कथा) का विपय वनाना चाहिए !? 

व्याख्या--इन श्ल्ञोकोकी शब्दरचना परसे यद्यपि यह स्पष्ट 
मालूम नहीं होता कि मातंगादिकने किस विपयमें उत्तम पूजाति- 
शयको प्राप्त किया ओर धनश्री आदिको किस विपयमें उपा- 
ख्यानका विपय वनाना चाहिए, फिर भी इन व्यक्तियोंकी कथाएँ 
अहिंसा-हिंसादिके विपयमें सुप्रसिद्ध हैँ और अनेक गस्थोंमें पाई 
जाती हैं अत. उन्हें यहाँ उदाह्गमत नहीं किया गया है । 

# इन दोनो इलोकोकी स्थिति आदिके सम्वन्धर्में विशेष विचार 
तथा उहापोहको जाननेके लिये ग्रन्थकी प्रस्तावनाको देखना चाहिये | 

पर इति पाठान्तरम्‌ । 
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ह अ्टयूलजुण 
मच-मास-सघु-त्यागः सहा5सुत्रत-पचकम्‌ | 
अष्टी मूलगुणानाहुगृ हिणां श्रमणोत्तमाः ॥२०॥६६॥ 
इति श्रीसाग्तिमन्तमद्राचार्य-किरचिते समीचीनधमशास्त्रे 
(तकरण्डाउपरनाम्नि उपासकाध्ययने अखुव्रतवर्णने 
भाम तृतीयमध्ययनस ॥ ३ ॥ 
' अमणोत्तम--श्रीजिनेन््रदेव--मद्यत्याग, मांस-त्याग और 
साथ पांच अखुब्नतोंको ( सद्‌ ) ग्रहस्थोंके आठ मूल- 
गुण बताते है ।--.और इससे श्रन्‍्य दिगव्रतादिक जो गुरा हैं वे सब 
उत्तरगुण हैं, यह साफ फलित होता है ।* 
व्यास्या-यहाँ 'गृहिणां' पद यद्यपि सासान्यरूपसे बिना 
किसी विशेषणके प्रयुक्त हुआ है। फिर भी प्रकरणकी दृष्टिसे 
कह पत सदूगृहसस्‍्थोंका वाचक है जो ब्रती-श्रावक होते है---अत्नती 
शहस्थोंसे उसका अयोजन नहीं है । जैनधरममे जिस प्रकार महा- 
सती मुनियोके लिए मूलगुणों और उत्तरगुणोंका विधान किया 
गया है उसी प्रकार अमुब्ती श्रावकोकि लिये भी मूलोत्तरगुणोंका 
विधान है। मूलगुणोंसे अभिप्राय उन अत-नियमादिकसे है जिनका 
अजुछ्ठान सबसे पहले किया जाता है और जिनके अनुष्ठानपर ही 
. पर गुणोका अथवा दूसरे ब्रत- नियमादिका अनुष्ठान अवल्तम्बित 
होता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जिस प्रकार मूलके 
होते ही इक्षके जा पत्र-पुष्प-फल्रादिका उद्भव हो सकता है 
उसी श्रकार मृत गुणोंका आचरण होते ही उत्तर गु्णोका आचरण 
ययेष्ट चन सकता है। आ्वकोंके वे मूलगुण आठ हैं, जिनमें 
पाँच तो वे अखुबत हैं जिनका स्वरूपादि इससे पहिले निर्दिष्ट 
हो चुका है और तीन अण मद्य, मांस तथा मधुके त्यागरुपमें 
है। . च, जिसके त्यागका यहाँ विधान है, वह नशीली वस्तु 
नो भजुष्यकी बुद्धिको अष्ट करके उसे उन्मत्त अथवा भारी 


असावधान बनाती है--चाहे वह पिछोदक गुड़ ओर घातकी 
आदि पदार्थोकी गला-सड़ाकर रसरूपमें तय्यार की गई हो ओर 
या भांग-धतूरादिके द्वारा खाने-पीनेके किसी भी रुपसे अस्तुत हो; 
क्योंकि मद्यत्यागमें अन्थकारकी दृष्टि प्रमाद-परिहरण की है, 
जैसाकि इसी अन्थकी अगली एक कारिकामे अयुक्त हुए 'प्रमाद- 
परिहतये मद्यं च वरजनीय' इस वाक्यसे जाना जाता है | सास 
डस विकृत पदार्थका नाम है जो हीन्द्रियादिं त्रसजीवोंके रस- 
रक्तादिमिश्रित कलेवरसे निष्पन्न होता है ओर जिसमें निरन्तर 
त्रसजीवोंका उत्पाद बना रहता है--चाहे वह पदार्थ आद्रे हो 
शुष्क हो या द्रवरूपमे उपस्थित हो । उसके त्यागमे त्रसहिंसा- 
की दृष्टि संनिहित है। और मधु, जिसका त्याग यहाँ विहित 
है, वह पदाथ है जिसे मधुसक्खियों पुष्पोंसे लाकर अपने छत्तोंमें 
संचय करती है और जो बाढमें प्राय: छत्तोंको तोड़-मरोड़ तथा 
निचोड़कर मनुष्योंके खानेके लिये प्रस्तुत किया जाता है और 
जिसके इस ग्रस्तुतीकरणमें मधुमक्खियोंको भारी बाधा पहुँचती 
है, उनका तथा उनके अण्डे-बच्चोंका रसादिक' भी निचुड़ कर 
उसमें शामिल हो जाता है और इस तरह जो एक घृणित पदाथे 
वन नाता है। ्षौद्र! संज्ञा भी उसे प्राय: इस प्रक्रियाकी दृष्टिसे| 
ही प्राप्त है। इसके त्यागमे भी त्रसहिसाके परिहारकी दृष्टि 
संनिद्दित है; जेसा कि अगली उक्त कारिकामे ग्रयुक्त हुए त्रस॒हति- 
परिहरणाथ पिशित॑ क्षौद्रं च वजनीयं? इस वाक्यसे जाना जाता है । 
यहाँ पर एक बात खास तौरसे जान लेनेकी है और वह है 
अष्टमूलगुणोमें पंच अखुब्न्तोका निर्देश; क्योंकि अम्ृतचन्द्र, 
सोमदेव और देवसेन जैसे कितने ही उत्तरवर्ती आचायों तथा 
आज गम न मम गम 


&8 देखो, पुरुषार्थंसिद्ष्युपाय, यशस्तिलक, भावसग्रह (प्रा०) और 
पचाध्यायी तथा लाटी सहिता । ह न 
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ब्रतोंके स्थानपर पच उद्स्थरफलोका निर्देश किया है। जिनमें 
बड़, पीपल, पिलखन आदिके फल शामिल हैं। कहाँ पंचारुत्नत 
ओर कहाँ पंच उदुम्बर फल्लोंका त्याग ! दोनोंसे ज़मीन-आस्मान- 
कासा अन्तर है। बस्तुत: विचार किया जाय तो डदस्वरफलॉका 
त्याग मांसके त्वागसे ही आ जाता है : क्योंकि इन फलोंमे चलते- 
फिरते तरस जीवोंका समूह साज्षात्‌ भी दिखलाई देता है, इनके 
भक्षणसे मांसमक्षणका स्पष्ट दोष लगता है, इसीसे इनके 
सक्षणुका निषेध किया जाता है । और इसलिए जो सांस-भक्षणके 
त्यागी हू वे प्राय. कभी इनका सेवन नहीं करते। ऐसी हालत 
म--मांसत्याग नासका एक सूलगुण होते हुए भी--पंच उद्स्वर- 
फल्लोंके त्यागको, जिनसे परस्पर ऐसा कोई विशेष सेद भी नहीं 
है. पाच अलग अलग मूलगुण करार देना और साथ हो पचा- 
रुब्नतोंको मूलगुणोसे निकात्र देना एक वड़ी ही विलक्षण बात 
सालूस होती है । इस ग्रकारका परिवतेन कोई साधारण परिवर्तन 
नहीं होता | यह परिवर्तन कुछ विशेष अर्थ रखता है। इसके 
ड्वारा मूलगुणोंका विषय बहुत ही हलका किया गया है और इस 
तरह उन्हे अधिक व्यापक वनाकर उसके क्षेत्रकी सीमाकी बढ़ाया 
गया हँ। वात असलसें यह मालूस होती है कि मूल और उत्तर 
गुणोका विधान ब्रतियोंके वास्ते था। अहिसादिक पचब्रतोंका 
जो सवदेश ( पूरतवा ) पालन करते हैं वे महात्नती, भुनि 
अथवा यति आदि कहलाते हैं ओर जो उनका एकदेश ( स्थूल- 
रूपसे ) पालन करते हैं उन्हें देशब्रति, श्रावक अथवा देशयति 
कहा जाता हूं । 

जब महात्रांतयोंके र८ मृत्तगुर्णोत्र अहिंसादिक पचब्रतोंका 
चणुेन किया गया है तब देशब्रतियोंके मूलगुणोंमें पंचासुत्रतोंका 
पंबधान होना स्वाभाविक ही है ओर इसलिये स्वामी समनन्‍्तमद्रने 
पंच अखुब्नतोंकों लिए हुए श्रावकोंके अष्टमूलगुणोंका जो प्रति- 
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पादन किया है वह युक्तियुक्त ही प्रतीत होता है। परन्तु बादमें 
ऐसा जान पड़ता है कि जैन गृहस्थोंकों परस्परके इस व्यवहारमें 
कि आप आवक हैं' और “आप श्रावक नहीं हैं" कुछ भारी अस- 
मजसता प्रतीत हुई है। और इस असमंजसताको दूर करनेके 
लिए अथवा देशकालकी परिस्थितियोंके अतुसार सभी जैनियोंको 
एक ही श्रावकीय भण्डेके तले लाने आदिके लिए जैन आचार्याको 
इस बातकी जरूरत पड़ी है कि मूलगुणणोमे कुछ फेर-फार किया 
जाय ओर ऐसे मूलगुण स्थिर किये जॉय जो त्रतियो और 
अब्रतियों दोनोंके लिए साधारण हों । वे मूलगुण मद्य, मांस और 
मधुके त्याग रूप तीन हो सकते थे, परन्तु चूंकि पहलेसे भूलगुरणों- 
की संख्या आठ रूढ थी, इसलिये उस सख्याको ज्यों-का-त्यों 
कायम रखनेके लिये उक्त तीन मूलगुण?ोंमे पंचोदुम्बर फल्नोंके 
व्यागकी योजना की गई है और इस तरह इन सबसाधारण 
सूलगुणोंकी सृष्टि हुई जान पड़ती है । ये मूलगुण ब्रतियों और 
अन्नतियों दोनोंके लिये साधारण हैं, इसका स्पष्टीकरण कवि- 
राजमज्लके पंचाध्याथी तथा लाटीसहिता ग्रन्थोके निम्न पद्मसे 
भत्ते प्रकार हो जाता हैः-- 
तत्र मूलगुणाश्चाट्ों ग्रहिणा ब्रतधारिणास्‌ | 
क्चिदव्रतिना यस्मात्‌ृ सवसाधारणा इसमे ॥ 
परन्तु यह बात ध्यानसे रखनी चाहिये कि समन्तभद्र-द्वारा 
प्रतिपादित मूलगुणोका व्यवहार, अत्रतियोंके लिये नहीं हो सकता, 
चे ब्रतियोंको ही लक्ष्य करके लिखे गये हैं; यही दोनोंमे परस्पर 
भेद है। अस्तु, इस प्रकार सवेसाधारण मूलगुणोंकी सृष्टि हो 
जाने पर, यद्यापि, इन शुणोंके घारक अम्रती भी श्रावकों तथा 
देशब्रतियोंमे परिगखित होते हैं--सोमदेवने, यशस्तिलकमे, उन्हे 
साफ तौरसे 'देशयति' लिखा दै--तो भी वास्तवमें उन्हें 'नामके 
ही? श्रावक अथवा देशयते समझना चाहिये, जैसाकि पचाध्यायी- 
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के निम्न पद्मयसे प्रकट है, जो लाटीसंहितामें भी पाया जाता है 
अर जिसमे यह भी बतलाया गया है कि जो ग्ृहस्थ इन आठोंका 
त्यागी नहीं वह नामका भी श्रावक नहीं:--- 


मद्यमासमधुत्यायी त्वक्तोदुम्बर्प॑चकः । 
नामत* श्रावक्रः ख्यातों नान्यथापि तथा ग्ही ॥ 
असल श्रावक तो वे ही हैं जो पंच अगुब्नतोंका पालन करते 
। और इस सब कथनकी पुष्टि शिवकोटि आचायेकी “रत्न 
साला? के निम्न वाक्यसे भी होती है, जिसमे पंच-अखुब्नतोंके 
पालन-सहित मद्य, मास ओर मधुके त्यागको अष्टमृलगुण' 
लिखा हैँ और साथ ही यह बतलाया है कि पच-उदुम्बरवाले जो 
अष्टसूलगुण हैं वे अर्को--वालकों, मूर्खों, छोटों अथवा कम- 
ज़ोरोंके लिए हैें। और इससे उनका साफ तथा ख्लास सम्बन्ध 
अत्नतिर्योसे जान पड़ता है-- मु 
सद्य-मास-मएु-त्याय-संयुक्ता ःखुब्तानि नुः | 
अष्टो गूलगुणाः पंचोहुम्बराश्चामकेघपि ॥१६॥ 
इन समन्तभद्र-प्रतिपादित मूलशुर्णोमें श्रीजिनसेन ओर 
अमितगति जैसे आचार्योने भी, अपने-अपने प्रतिपाद्योके अनु- 
रोधवश, थोड़ा-बहुत भेढ उत्पन्न किया है, जिसका विशेष वर्णन 
ओर विवेचन 'जेनाचार्योका शासन भेद! नामक अन्थसे जाना 
जा सकता है | 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमस्तभद्राचा्य -विरचित समीचीन-धर्मश्ञास्त्र 
अपरनाम रत्तकरण्ड-उपासकाध्ययनमें अरणुक्नतोका 
वर्णन करनेवाला तीसरा अ्रध्ययन समाप्त हुआ शा 


चतुर्थ अध्ययन 
शुणक्रतोके नाम और इस सज्ञाकी सार्थकता 


दिखतमनथदण्डत॒रत च भोगोपभोगपरिमाणम | 
अजब हणाद्मुणानामाख्यान्ति शुणबतान्यार्याः ॥१॥६७॥ 

£ आयेजन---तीर्थंकर-गणघरादिक उत्तमपुर्प--दिग्श्रत, अन- 
थद॒ण्डब्रत और भोगोपभोगपरिमाण (त्त) को “शुणत्रत'ः कहते 
हैं; क्‍योंकि ये गुर्णोका अनुब्‌'हण करते हैं--धूर्वोक्त आठ मूलगुणोकी 
वृद्धि करते हुए उनमें उत्कर्षता लाते हैं । * 

व्याख्या-यहां गुणन्रतानिं पढसे प्रयुक्त हुआ “गुण” शब्द 
गुणोका (शक्तिके अंशोका) और गौणका वाचक नहीं है, बल्कि 
गुणकार अथवा बुद्धिका वाचक है, इसी वातको हेतुरूपमें प्रयुक्त 
हुए अनुव॒ हनातू? पढके द्वारा सूचित किया गया है | 

दिग्व्नत-लक्षण 

दिग्लय॑ परिगणितं क्ृत्वाउ्तो5हं बहिन यास्यामि | 
इति संकल्पो दितसासत्यणुपाप-विनिषृत्ये ॥२॥६८॥ 

£ दिग्वलयकी--दगो विशाओको--मर्यादित करके जो सुक्ष्म 
पापकी निदृत्तिके अर्थ मरण-पर्यन्तके लिये यह सकल्‍्प करना है 
कि 'में दिशाओंकी इस सर्यादासे बाहर नहीं जाऊँगा! डसकों 
दिशाओंसे विरतिरूप “दिग्त्रतः कहते हैं ।? 

व्याख्या--जिस दिग्वलयकी मर्योदित करनेकी वात यहाँ 
कही गई है वह पूरे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐसे पवार दिशाओं 
तथा अग्नि, नैऋत, वायन्य, ईशान ऐसे चार विदिशाओं और 
ऊध्वें दिशा एवं अधोदिशाकी मिलाकर दश दिशाओंके रूपमें 
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है, जिनकी मर्याठाओंका कुछ सूचन अगली कारिकार्में किया 
गया है | यहाँ पर इतना ओर जान लेना चाहिये कि यह मर्योदी- 
करण किसी अल्पकालकी मयौदाके लिये नहीं होता, बल्कि 
यावज्जीवन अथवा मरणपयेन्‍्तके लिये होता हैं, इसीसे कारिकामें 
नआम्रति! पदका प्रयोग किया गया है। ओर इसका उद्देश्य है 
अवधिके बाहर स्थित क्षेत्रके सम्बन्धस अशुपापकी विनिवृत्ति 
अर्थात्‌ स्थूलपापकी ही नहीं वल्कि सृक््म-पापकी भी निवृत्ति । 
ओर यह तभी हो सकती है जब उस मर्यादा-वाह्य क्षेत्रमे मनसे 
वचनसे तथा कायसे गमन नहीं किया जायगा | ओर इसलिये 
संकल्प अथवा प्रतिन्नामे स्थित 'वहिन यास्यामि! वाक्य शरीरकी 
इरष्टिसे ही वाहर न जानेका नहीं वल्फि बचन ओर मनके द्वारा 
भी बाहर न जानेझा सूचक है, तभी सृक्ष्म-पापकी विनिद्ृत्ति 


बन सकती है । 
दिगन्नतकी मर्यादाएँ 


मकराकर-सरिद्‌टवी-गिरि-जनपद-योजनानि मर्यादा । 


ग्राहुदिशां दशानां ग्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥१॥६६॥ 

£ दर्शो दिशाओंके प्रतिसंहारसें---उनके मर्यादीकरणरूप दिग्त्नत- 
के ग्रहण करनेमें--प्रसिद्ध समुद्र, नदी, अटवी ( वन ), परवेत, 
देश-नगर ओर योजनोंकी गणना, ये मरयादाये कही जाती हैं ।? 

व्याख्या--दिग्ब्रतका सकल्प करते-कराते समय उसमें इस 
अथवा इन-जैसी दूसरी लोकप्रसिद्ध मर्यादाओंमेंसे किसी न 
किसीका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये | 

दिग्त्नतोसे श्रणुत्नरतोको महात्रतत्व 

अवधेबंहिरणुपापा-प्रतिविरतेदिंग्तानि घारयताम । 
पंचमहात्रतपरिणतिमणुब्रतानि ग्रपचचन्ते ॥४॥७०॥ 


| “अखुपाप' इति पाठान्तरम्‌ । 
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< दिशाओंके ब्रतोंकी धारण करनेवालोंके अगुप्नत, मर्यादाके 
बाहर सूक्ष्म-पापोंकी निवृत्ति हो जानेके कारण, पंच महात्रतोंकी 
परिणतिको--उतने श्रश्योमे महात्रतो-जैसी अ्वस्थाको--पआ्राप्त होते हैं 
व्याख्या--जब दिग्व्रतोंका धारण-पालन करने पर अखुब्नत 
महात्रतोंकी परिणतिको भ्राप्त होते हैं तब (दिग्व्त गुणत्रत हैं? यह 
बात सहजमे ही स्पष्ट हो जाती है.ओर इसका एक मात्र आधार 
मर्यादित क्षेत्रके वाहर सूक्ष्म पापसे भी विरक्तिका होना है। 
महाव्रतत्वके योग्य परिराम 
प्रत्याख्यान-तनुत्वान्मन्द्तराश्चरणमोह-परिणामा; । 
सत्वेन दुरबधारा महात्रताय ग्रकल्प्यन्ते ॥५॥७१॥ 
£ ग्रत्याख्यानके कृश होनेसे--प्रत्याख्यानावरण रूप द्रव्य-क्रोध- 
मान-माया-लोभ नामक कर्मोका मन्‍्द उदय होनेके कारण--चा रित्रमोह- 
के परिणास--क्रोध-मान-माया-लोभके भाव--बहुत मन्द होजाते 
हैं, (यहां तक कि ) अपने अस्तित्वसे दुरवधार हो जाते हज 
सहजमें लक्षित नही किये जा सकते--वे परिणाम महात्रतके लिये 
प्रकल्पित किये जाते हैं--उन्हे एक प्रकार महात्रत कहा जाता है। ? 
व्याख्या--यहों शत्याख्यान' शब्द नामका एकदेश होनेसे 
प्रत्याल्यानावरण? नामका उसी तरह वाचक दे जिस तरह कि 
राम? शब्द 'रामचन्द्र! नामके व्यक्तिविशेषका वाचक होता है। 
हिसादिकसे विरक्तिहप संयमका नाम प्रत्याख्यन है | इस प्रत्या- 
स्यानको जो आवृत्त करते हैँ--नहीं होने देते--वे .द्रब्य क्रोध- 
मान-साया और लोभके रूपसे चार कर्म-प्रकृतियों है, जिन्हे 
प्रत्याख्यानावरण' कहा जाता है। इन चारों क्मग्रकृतियोंका 
उदय जब अतिमन्द होता है तो चारित्रमोहके परिणाम भी अतीयब 
मन्द हो जाते हैं. अर्थात्‌ क्रोध-मान-माया-लोसमके भाव इतने 
अधिक क्षीण॒ हो जाते हैं कि उनका अस्तित्व सहजमे ही मालूस 
नहीं पढ़ता । चारित्रमोहके ये दी मन्दतर परिणाम महात्रतत्वको 


हि 
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प्राप्त होते हैं। यहाँ चारित्रमोहके परिशा्मोका 'सत्वेन हुरवधाराः? 
विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वातको सूचित 
करता है कि जहाँ क्रोधादिकपायें साफ तोरसे परिलक्षित या 
भभकती हुई नज़र आती हों वहाँ महात्रतोंकी कल्पनातक भी 
नहीं की जा सकती--भले ही बे व्यक्ति वाह्मसे मुनिपदके धारक 
क्योंनहों। 
महाब्रत-लक्षरा 

पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकाये; । « 
कृत-कारिता5लुमोदेस्त्यागस्तु महात्रतं महताम ॥६॥७२॥ 

< हिंसादिक पांच पार्पोका--पापोपार्जनके कारणोका--मनसे, 
वचनसे, कायसे, ऋत-द्वारा, कारित-द्वारा ओर अनुमोदन-द्वारा 

त्याग है--प्र्थात्‌ नव श्रेकारसे हिसादिक पापोके न करनेका जो 
हृढ सकल्‍प है---उसका नाम 'महात्रत' है ओर वह सहात्माओंके-- 
प्रोयः प्रमत्ततयतादि-ग्रुण स्थानवत्ति-विशिष्ट-आत्माओके--होता है | ? 

व्याख्या--यहाँ पार्षोके साथसें 'स्थूल'-जैसा कोई विशेषण 
नहीं लगाया गया, और इसलिये यहाँ स्थूत्न तथा सूक्ष्म दोनों 
प्रकारके सभी पापोंका पूर्णरूपसे त्याग विवक्षित है। हिसादि 
पॉचों पार्पोका मन-वचन-कायसे कृत कारित और अनुमोदनाके 
रूपमें जो यह त्याग है वही महात्रत है--पच महात्रतोंका समूह 
है--ओर उसको धारण-पालन करनेवाले महान्‌ आत्मा होते 
हैं। अपरिग्रह-सहात्रतसे बाह्य और अभ्यन्तर दोनों अ्रकारके 
परिग्रहोंका त्याग होता है | अभ्यन्तर परिश्रह चोदह प्रकारके हैं, 
जिनमें राग-ढेप-मोह-काम-क्रोध-मान-साया-लोस तथा भयादिक 
शामिल हैं । इन सब अस्तरंग-परिग्रहोंका पूणेत. त्याग शरवें 
गुणस्थानमें जाकर होता है, जहाँ कि मोहनीय-कम अत्यन्त 
क्षीण होकर आत्मासे अलग हो जाता है--उसका अस्तित्व ही 
वहाँ शेष नहीं रहता: क्योंकि ये सब परिग्रह मोहनीय-कर्मके ही 
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परिकर परिवार अथवा अंग हैं | ऐसी स्थितिमें महात्नर्तोकी 
पूर्णता भी १रवें गुणस्थानमें जाकर ही होती है । उससे पूर्वक 
छठे आहि गुणस्थानवर्तियोंको जो महात्रती कहा जाता है वह 
पूर्व-कारिकानुवर्शित इस दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर ही जान पड़ता है 
कि वहाँ चारित्रमोहके परिणाम सत्वेन दुरवधारः होते है । 
दिग्व्रतके अतिचार 
ऊध्वोड्धस्तातियग्व्यतिपात-चषेत्रवद्धिवधीनाम्‌ । 


विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशा) पंच मन्यन्ते ॥9०॥७श॥ 
“(अज्ञान या भ्रमादसे) ऊपरकी दिशा-मर्यादाका उल्लंघन, 
नीचेकी दिशामर्यादाका उल्लघन,दिशाओं-विदिशाओंकी मयौदा- 
का उल्लघन, चेत्रवृद्धि--क्षेत्रकी मर्यादाकों बढा लेना--तथा की 
हुई मयौदाओंको भूल जाना; ये दिखतके पॉच अतिचार 
माने जाते हैं | 
व्याख्या--यहाँ दिशाओंकी मर्यादाका उल्लंघन ओर क्षेत्र- 
वृद्धिकी जो बात कद्दी गई है वह जान-बूमकर की जानेवाली 
नहीं वल्कि अज्ञान तथा प्रमादसे होनेवाली है; क्योंकि जानवूम- 
कर किये जानेसे तो व्रत भग होता दै--अतिचारकी तब बात ही 
नहीं रहती । हि 
खनथदण्डजअत-लक्षण 
अम्यंतरं दिगवधेरपा्थकेम्यः सपापयोगेस्यः । 
विर्मणमनर्थदण्डत्रतं विदुर्नेतधराड्ग्रएय; ॥८॥७४॥ 
& दिशाओंकी सर्यादाके भीतर निष्प्रयोजन पापयोगसि-- 
पापमय मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियासे--जों विरक्त होना है डसे 
ब्रतधारियोंमें अग्रणी-तीथंकरादिक देव-“अनथ्थदण्डबत्रत” कहते हैं। 
व्याख्या--यहाँ पापयोगका--अपार्थक ( निष्प्रयोजन ) विशे- 
पण खास तोरसे ध्यान देनेके योग्य है ओर इस वातको सूचित 


ं 
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करता है कि सन-वचत-कायकी जो पापग्रवृत्ति स्थृलत्यागके अनु- 
रूप अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये की जाती है उसका 
यहाँ प्रहण नहीं है, यहाँ उस पापग्रवृत्तिका ही ग्रहण है जो- 
निरर्थक होती है, जिसे लोकमे गुनाह बेलज्ज़त” भी कहते हें 
ऋ्रौर जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं सघता, केवल पाप ही 
पाप पल्ले पड़ता है। पापयोगका यह “अपार्थक” विशेषण अनथे- 
दण्डके उन सभी भेदोंके साथ सम्बद्ध है जिनका उल्लेख अगली 
कारिकाओं में किया गया दे | 
अनथदण्डक भद 
पापोपदेश-हिंसादाना5पध्यान-दुःश्रुतीः पेच | 
प्राहु प्रमादर्यामनर्थदुश्डानद्ण्डघरा; ॥६॥७४॥ 


* पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति (और) प्रमादचर्या, 
इनकी अदण्डघर--मन-वचन-कायके अशुभ व्यापारकों न धरनेवाले 
गणुघरादिकदेव--पाच अनथथदण्ड बतलाते हँ--इनसे विरक्त होनेंके 
कारण अनर्थदण्ड ब्रतके पाच भेद कहे जाते हैं। ._ 

व्याख्या--यहाँ इस कारिकामें अनर्थद॒ण्डोंके सिफे पांच नाम 
ब्ये हैं, इनसे विरक्त होनेका नाम पूवे-कारिकाके अनुसार ब्रत 
है ओर इसलिए विषय-सेद्से अनर्थदण्डब्रतके भी पॉच भेद हो 
जाते हैं। इन अनथदण्डोंके स्वरूपका क्रमशः वर्णन भ्रन्थकार- 
महोदय स्वयं ग्रन्थमे आगे कर रहे हैं। 

पापोपदेश-लक्षण 
तियेकक्लेश-वशिज्या-हिसा55रम्भ-प्रलंभनादी नाम । 
कथा 8 (0 
-असंग॒-प्रसवः% स्मतव्यः पापउपदेश। ॥१ ०|७६॥ 
 तियेज्वोंके वाशिज्यकी तथा क्लेशात्मक-वाशिज्यकी या 


$४ प्रसव: कथाप्रसगः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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तिरयश्रोंकेक्लेशकी तथा क्रय-विक्रयादिरूप चाणिज्यकी अथवा 
तियेख्ोंके लिये जो क्‍्लेशरूप दो ऐसे वाशिज्यकी, हिसाकी-- 
प्राशियोके वधकी---, आरम्भकी--कणप्यादिख्प सावद्यकर्मोंकी---प्रल- 
स्मनकी--प्रवचना-ठगीकी--ओर आदि” शब्दसे मनुष्यक्लेशादि- 
विषर्थोकी कथाओंके ( व्यथं ) प्रसंग छेड़नेकी पापोपदेश?--पापा- 
त्मक उपदेश--नासका अनथदण्ड जानना चाहिये ।' 


व्याख्या--यहाँ जिस अकारकी कथाओंके प्रसंग छेड़नेकी 
बात कही गई हैँ वह यदि सत्य घटनाओंके प्रतिपादनादिरूप 
ऐतिहासिक दृष्टिको लिए हुए हो, जैसा कि चरित-पुराणादिरिप 
प्रथमानुयोगके कथानकोंमें कहीं-कहीं पाई जाती है, तो उसे उ्यर्थ- 
अपार्थक या निरथथक नहीं कह सकते, ओर इसलिये वह इस अनल- 
थेदण्डब्रतकी सीमाके बाहर हैं। यहाँ-जिस पापोपदेशके लक्षण- 
का निर्देश किया गया है उसके दो एक नमूने इस प्रकार है-- 


१. “अमुक देशमें दासी-दास बहुत सुल्लम हैं. उन्हें. अमुक 
देशमें ले जाकर बेचनेसे-भारी अथ्थ-लाभ होता है,” इस प्रकारके 
खआशयको लिये हुए जो कथा-प्रसंग है वद 'क्लेश-वरिज्या? रूप 
पायोपदेश है । 


२. * अमुक देशसे गाय-मेंस-वैलादिको लेकर दूसरे देशमें 
उनका व्यापार करनेसे वहुत धनकी प्राप्ति होती है? इस आशयके 
अभिव्यजक कथाप्रसगकी “ तियेक्‌ वरणिज्यात्मक-पापोपदेश * 
सममना चाहिये । 


३, शिकारियों तथा चिड़ीसारों आदिके सामने ऐसी कथा 
करना जिससे उन्हे यह मालूम हो कि “अमुक देश या जंगलमें 
सग-शूकरादिक तथा नाना प्रकारके पक्ती बहुत हैं,' यह दिसा- 

कथा! के रूपमें पापोपदेश नामक अनथथेदण्ड है । 
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हिंसादान-लक्षण 
परशु-कपाण खनित्र-ज्वलनायुध शुज्लि-शुब्ललादी नाम्‌ । 
वधहेतुनां दान हिसादानं ब्रुवंति बुधा: ॥ ११ ॥ ७७॥ 


*€ फरसा, तलवार, गेंती, कुदाली, अग्नि, आद्घ ( छुरी- 
कठारी-लाठी-तीर आदि हथियार ) विष, साकल इत्यादिक वधके 
कारणॉका--हिंसाके उपकरणोका--जो ( निरथक ) दान है उसे 
ज्ञानीजनन--गणधरादिक मुनि--हिंसाठान” नासका अनर्थदृण्ड 
कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ हिंसाके जिन उपकरणोका उल्लेख है उनका 
दान यदि निरथक नहीं है--एक गृहस्थ अपनी आरम्भजा - तथा 
विरोधजा हिंसाकी सिद्धिके लिये उन्हे किसीको देता है--तो वह 
इस ब्रतकी कोटिसे निकल जाता है--क्योंकि अनर्थदण्डके लक्षण 
सें पापयोगका जो अपार्थक ( निरर्थक ) विशेषण दिया गया है 
उसकी यहाँ भी अनुबृत्ति है, वह “दान” पदके पूर्वेमें अध्याह्मत 

( गुप्त ) रूपसे स्थित है । इसी तरह यदि काई गृहस्थ हिंसाके ये 
उपकरण अपने किसी पड़ोसी या इष्ट-मित्रादिककों इसलिये मांगे 
देता है कि उसने सी अपनी आवश्यक्ताके समय उनसे वैसे उप- 
करणुंको माँग कर लिया है ओर आगे भी उसके लेनेकी सम्भा- 
_ बना है तो ऐसी हालतसें उसका वह देना निरथेक या निष्प्रयोजन 
नहीं कहा जा सकता और इसलिये वह भी इस ब्तका ब्रती होते 
हुए त्रतकी कोटिसे निकल जाता है--उससें भी यह बत्रत वाधा 
नहीं डालता। जहाँ इन हिंसोपकरणुके देनेमें कोई प्रयोजन- 
विशेष नहीं है वहीं यह त्रत बाघा डालता है। 
अपध्याव-लक्षरा[ 


बघ-बन्ध-च्छेदादेहेपाद्रागाच्च परकलत्रादेः । छः 
आध्यानसपध्यानं शासतिं जिनशासने बिशदाः ॥१२॥७८॥ 


कारिका ७८-७६ ] अपध्यान-लक्षण ११६ 


£ क्रषभावसे किसीको मारने-पीटने, बांधने या उसके अंग- 
च्छेदनादिका--त्तथा किसीकी हार (पराजय) का--ओऔर रागभावसे 
परस्त्री आदिका--दूसरीकी पत्नी-पुत्र-धन-धान्यादिका---तथा किसीकी 
जीत (जय ) का--जो निरन्तर चिन्तन है---कंसे उनका सम्पादन- 
विनाश-वियोग, अपहररा अथवा सम्प्रापण हो, ऐसा जो व्यर्थका मानसिक 
व्यापार है--उसे जिन-शासनमे निष्णात कुशलबुद्धि आचाये 
अथवा गणधघरादिकदेव “ अपध्यान ” नामका अनर्थदण्डब्रत 
बतलाते हैं | 
व्यास्या--यहाँ द्वेषाद!ः श्रौर 'रागात” ये दोनों पद ख्नास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं,जो कि अपने अपने विषयकी दृष्टिको 
स्पष्ट करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं । 'ह्वेषात”ः पदका सम्बन्ध वध- 
बन्ध-छेदादिकसे है, जिसमें किसीकी हार ( पराजय ) भी शामिल 
है, ओर 'रागात्‌' पदका सम्वन्ध परस्त्री आदिकसे है, जिसमें 
किसीकी जीत ( जय ) भी शामिल है । वध-बन्ध-न्छेदादिका 
चिन्तन यदि दछेषभावसे न होकर सुधार तथा उपकारादिकी दृष्टि- 
से हो ओर परस्त्री आदिका चिन्तन कामादि-विषयक अशुभ 
रागसे सम्बन्ध न रखकर यदि किसी दूसरी ही सद्दृष्टिको लिये 
हुए हो तो वह चिन्तन अपध्यानकी कोटिसे निकल जाता है । 
अपध्यानके लिये हेपभाव तथा अशुभरागमेसे किसीका भी होना 
आवश्यक है । 
दुःश्रुत्ि-लक्षण 


आरम्भ-संग-साहस-मिथ्यात्व-देष-राग-मद-मदने! । 
५ + श्रतिभवति 
चेतःकलुपयतां श्रुतिरवधोनां दुःश्र ॥११॥ ७६ ॥: 


(व्यर्थके) आरम्म (कष्यादिसावद्यकर्म) परिप्रह (घन-घान्यादि- 
की इच्छा), साहस (शक्ति तथा नीतिका विचार न करके एक दम किये 
जानेवाले भारी असत्कर्म), मिथ्यात्व ( एकान्तादिरूप अतत्त्वश्रद्धान ) 


डी 
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ट्वेप, राग, संद ओर मदन ( रवि-काम ) के प्रतिपादनादि-द्वारा 
चित्तकोी कलुपित-मलिन करनेवबाले--फ्रोप-मान-माया-लोनादियसे 
प्रभिभूत अथवा श्राक़ान्त बनानेवाले--शास्त्रोका सुनना दुःश्रुति' 
नामका अनर्थदण्ड है । 


व्याख्या--जो शास्त्र व्यथके आरसम्भ-परिप्रहादिके प्रोत्तेजन- 
द्वारा चित्तको कल्ुपित करनेवाले हैँ उनका सुनना-पढ़ना निरथेक 
है; क्योंकि चित्तका कलुपित होना प्रफट रूपमें कोई हिंसादि कार्ये 
न करते हुए भी स्वयं पाप-बन्धका कारण है । इसीसे ऐसे शास्त्रों 
के खुननेकी, जिससे पढ़ना भी शासिल है, अनर्थदण्डमे परि- 
गणित किया गया है । ओर इसलिये अनर्थदण्डत्रतके ब्रतीको 
ऐसे शास्त्रोंके व्यथे श्रवशादिकसे दूर रहना चाहिये | हाँ, गुण- 
दोपका परीक्षक कोई समर्थ पुरुष ऐसे अन्थोंको उनका चथाथे 
परिचय तथा हृदय मालूम करने ओर दूसरोंकों उनके विपयकी 
समुचित चेतावनी देनेके लिये यदि सुनता या पढ़ता तो वह 
इस ब्रतका ब्ती होनेपर भी दोपका भागी नहीं होता । वह 
अपने वचित्तको कलुषित न होने देनेकी भी क्षमता रखता है । 


प्रमादचर्या-लक्षरा 

लिति-सलिल-दहन-पवनारम्भ॑ विफलं वनस्पतिच्छेदं । 
सरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रसापन्ते ॥१ ४॥८०।॥। 

पृथ्वी, जल, अग्नि तथा पवनके (व्यर्थ) आरम्भको--बिना 
ही प्रयोजय पृथ्वीके खोदनें-कुरेदनेको, जलके उछालने-छिडकने तथा पीटने- 
पटकनेको, अग्निके जलाने-बुकानेको, पवनके पखे आदिसे उत्पन्न करने 
ताडवे-रोकनेको--उयथ्थके वनस्पतिच्छेदकी, और व्य्थेके पर्येटन- 
पर्योटनको--बिना प्रयोजन स्वय घूमने-फिरने तथा इूसरोंके घुमांने- 
फिरानेकी--भ्रमाद्चर्या” नासका अनर्थदण्ड कहते हैं।? 
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व्याख्या--यहाँ प्रकटरूपमें आरम्मादिका जो 'विफल' विशे- 
घण दिया गया है वह उसी “निरर्थकः अर्थका चयोतक है जिसके 
लिये अनर्थद्ण्डके लक्षण-प्रतिपादक पद्म ( ७४ ) में अपार्थक? 
शब्दका प्रयोग किया गया है और जो पिछले कुछ पद्योसें 
अध्याह्त रूपसे चला आता है | इस पद्ममें वह अन्तदीपक के 
'रूपमें स्थित है ओर पिछले विवक्तित पद्मयोंपर भी अपना प्रकाश 
डाल रहा है। साथ ही प्रस्तुत पद्यम इस बातकों स्पष्ट कर रहा है 
कि उक्त आरम्भ, वनस्पतिच्छेद तथा सरण-सारण ( पर्यटन- 
पर्यटन ) जैसे कार्य यदि सार्थक है--जैसा कि गृहस्थाश्रमकी 
आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये प्रायः किये जाते है--तो वे 
इस ब्रतके ब्रत्तीके लिये दोषरूप नहीं हैं। 


श्रनर्थंदण्डब्रतके अतिचार 

कंदर्प कौत्कुच्यं मौखर्यमतिप्रसाधनं पंच । 
असमीच्य चाषघिकरगरां व्यतीतयोष्नथंदंडकहिरिते;।१ ५८१ 

कन्द्पू--काम-विषयक रागकी प्रवलतासे प्रह्मस-मिश्चित ( हँसी 
झट को लिये हुए ) भण्ड ( अ्रशिष्ट ) वचन बोलना--, कौव्कुच्य--- 
हँसी-ठट्ट और भण्ड वचनको साथमें लिये हुए कायकी कुचेष्टा करना, 
मौखये--ढीठपनेकी प्रधानताको लिये हुए बहुत बोलना-वकवाद 
करना--, अतिप्रसाधन---भोगोपभोगकी सामग्रीका आवश्यकतासे 


अधिक जुटा लेना--ओर असमसीक्ष्याइधिकरणु--प्रयोजनका विचार 


न करके कार्यको अधिकरूपमें कर डालना-- ये पॉच अनथदण्डत्रत- 
के अतिचार हैं ।? 


व्याख्या--यहाँ अतिप्रसाधन' नामका जो अतिचार है वह 
तत्त्वाथसूत्रमें वर्णित 'डपभोग-परिभोगानर्थक्य” नामक अतिचार- 
के समकक्ष है ओर उसका संज्तिप्त पयौय-नाम है । 





श्र समीचीन-वर्मरात्् [ श्र० ४ 


जी जी नी अल 


भोगोपभोगपरिसारद्रत-ल कस 
अज्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिसाणम्र | 
अर्थवतामप्यवथी राग-रतीनां तनृकतये ॥१६॥८२॥ 


४ शगोड्रेकेसे होनेवाली विपयोम आसक्तियोंकी छठा करने- 
घटानेके लिये प्रयोजनीय होते हुए भी इन्द्रिय-विपचोकी जो 
अबधिके अन्तर्गत--परिग्रहपसिमारत्रत श्रौर दिसतमे प्रहग्य की हुई 
प्रवधियोके भीतर--परिगणना करना ई--काल मर्यादाकों लिये हुए 
सेव्याउसेव्यस्पसे उनकी सख्याका निर्वारित करना हें-- उसे भोगों- 
पर्भोग-परिमाणः नामका गुणव्नत कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ अक्षार्थाना! पढके द्वारा परिग्रहीत इंद्रिय- 

विपयोंका अभिप्राय स्पशेन, रसना; धाण, , चच्च ओर श्रोत्र इन 
पॉचों इन्द्रियोंके विषयभूत सभी पदार्थेसि दें, जो असंख्य तथा 
अलन्त हैं| वे सब दो भागोंमे वँटे हुए है--एक भोगरूप! 
ओर दूसरा 'उपभोगरूप', जिन दोनोंका स्वरूप अगली कारिका- 
में बतलाया गया है। इन दोनों प्रकारके पदार्थमेसे जिस जिंस 
प्रकारके जितने जितने पदार्थोकों इस ब्रतका श्रती अपने भोगों- 
पभोगके लिये रखता है वे सेन्य रूपमे परिगणित होते हैं, शेष 
सब पदार्थ उसके लिये असेव्य होजाते है, और इस तरह इस 
ब्रतका ब्रती अपने अहिंसादि मूलगुणोंमें वहुत बड़ी वृद्धि करनेमें 
समथे हो जाता हैं । उसकी यह परिगणना रागभावोंकों घटाने 
तथा इन्द्रियविपयोंमें आसक्तिको कम करनेके उद्देश्यसे की जाती 
है। यह उद्देश्य खास तौरसे ध्यानमे रखने योग्य है । जो लोग 
इस उद्देश्यकी लक्ष्यममे न रखकर लोकदिखावा, गतानुगतिकवा, 
पूजा-प्रतिष्ठा, ख्याति, लाभ आदि किसी दूसरी ही दृष्टिसे सेल्य- 
रूपमें पदार्थोकी परिगणना करते हैं वे इस ब्रतकी कोटिमें 
नहीं आते | 
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घ 


यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि इन्द्रियोंके 
विषयमूत पढार्थोकी यह परिगणना उन पदार्थेसि सम्बन्ध नहीं 
रखती जो परिग्रहपरिमाणत्रत ओर दिग्व्रतकी ही सीमाओंके 
बाहर स्थित है--वे पदार्थ तो उन ब्रतोंके द्वारा पहले ही एक 
प्रकारसे त्याज्य तथा असेज्य हो जाते हैं। अतः उक्त ब्रर्तोकी 
सीमाओंके भीतर स्थित पदार्थार्मेंसे कुछ पदार्थाकी अपने भोगो- 
पभोगके लिये चुन लेना ही यहाँ विवक्षित है--भले ही वे 
दिग्क्तमें प्रहण की हुई क्षेत्र-मर्यादाके बाहर उत्पन्न हुए हों। इसी 
बातको बतलानेके लिये कारिकामें अवधौ?ः पदका प्रयोग 
किया गया है । 

भोगोपभोग-लक्षण 

भुकत्वा परिहातव्यो भोगो श्ुक्त्वा पुनश्च भोक्षज्यः | 
उपभोगोडशन-बसनग्रभृतिः पाडचेन्द्रियोविषय// ॥१७॥८३॥ 


* जो पांचेन्द्रिविपय--पाँचो इन्द्रियोमेंसे 'कसीका भी भोग्य 
पदार्थ--एक बार भोगने पर त्याज्य हो जाता है--प्रुन: उसका 
सेवन नही किया जाता--वह भोग? है, जेसे अशनादिक--भोजन- 
पान-विलेपनादिक । ओर जो पांचेन्द्रिय विषय एक बार भोगने पर 
पुनः (वार-वार) भोगनेके योग्य रहता है--फिर-फिरसे उसका सेवन 
किया जाता है--उसे “उपभोग? कहते हैं, जेसे वसनादिक--स्त्र, 
झ्राभरण, शोभा-सजावटका सामान, सिनेमाके पर्दे, गायनके रिकार्ड 
आदिक | 

व्याख्या--यहाँ कारिकासें भोग तथा उपभोगका लक्षण 
देकर नमूनेके तौर पर दोनोंका एक-एक उदाहरण दे दिया गया 
है, शेपका संग्रह अभूति” शब्दके द्वारा किया गया है जो इत्यादि 
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त॑ पचेन्द्रयोविषय: इति पाठान्तरम्‌ । 
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अथेका वाचक है। साथ ही पॉचेन्द्रियविपयः विशेषण देकर 
यह भी स्पष्ट किया गया है कि बह भोग या उपभोग किसी एक 
ही इन्द्रियका विषय नहीं है बल्कि पॉचों ही इन्द्रियोंके विपयोंसे 
सस्वन्ध रखता ह--सभी इन्द्रियोंके विषय यथासाध्य मोग- 
डपभोगंर्मि परियृहीत हैं। 


मघु-मासादिक त्यागकी दृष्टि 
जअसहति-परिहरणाथ क्षौद्रं पिशितं प्रमाद-परिहतये । 
स्य॑ च वर्जनीयं जिनरचरणौ शरणसुपयातेः ॥१व।८छ॥ 


* जिन्होंने जिन-चरणोंको शरणरूपमें (अपाय-परिरक्षक-रूपमें) 
प्राप्त किया है---जो जिनेन्द्रदेवके उपासक बने हैं--उनके द्वारा त्रस- 
जीवोंकी हिंसा टालनेके लिये 'मधु” और 'मांस' तथा अमादकी 
-“चित्तकी असावघानता-श्रविवेकताको--दूर करनेके लिये मद्य- 
मदिरादिक मादक पदार्थ--वर्जनीय ,हैं--प्र्थात्‌ ये तीनो दूषित पदार्थ 
मोगोपभोगके परिमाणमें ग्राह्म नही हैं, श्रावकोके लिए सर्वथा 
त्वाज्य हैं । 


व्यास्या--यहाँ त्रसह्नतिपरिहरणाथ पदके द्वारा मांस तथा 
सधुके त्यागकी और “प्रमादपरिहतये! पदके द्वारा मद्यके त्यागकी 
इष्टिको स्पष्ट किया गया है। अर्थात्‌ त्रसहिंसाके त्यागकी दृष्टि 
से मांस तथा मधुका त्याग विवक्षित है और श्रमादके परिहारकी 
इष्टिसे मद्मका परिहार अपेक्षित है, ऐसा घोषित किया गया 
है। और इसलिए जहा विवक्षित दृष्टि चरितार्थ नहीं -होती वहाँ 
“विवज्षित त्याग भी नहीं बनता। इन पदार्थोंके स्वरूप एवं 
त्यागादि-विपयका कुछ विशेष कथन एवं विवेचन अष्टमूल- 
-शुर-विषयक-कारिका -(६६) की व्याख्यामें आगया है अतः 
उसको फिरसे यहां देनेकी ज़रूरत नहीं है। 


हि 


कारिका ८५] दूसरे त्याज्य पदार्थ श्र 
अल्पफल-बहुविघातान्मूलकमाद्राणि शुद्धपेराणि । 
नवनीत-निम्ब-कुसुम॑ केतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥१६॥८५॥ 


“अल्पफल ओर वहु विघातके कारण ( भ्रप्रामुक ) सूलक-- 
मूली आदिक--तथा आद्रेश्लद्भऔजाीर आदि--सचित्त श्रथवा अ्रप्रासुक 
अदरकादिक, लवनीत--( मर्यादासे वाहरका ) सक्खल, नीमके फूल, 
केतकीके फूल, ये सब और इसी प्रकारकी दूसरी वस्तुएँ भी 
( जिनेन्द्रदेकके उपासकोंके लिये) त्याज्य हैँ--पर्थात्‌ श्रावकोको भोगोप- 
भोगकी ऐसी सब वस्तुओका त्याग ही कर देता चाहिये--परिमाण करनेकी 
ज़रूरत नही--जिनके सेवनसे जिह्नाकी तृप्ति श्रादि लौकिक लाभ तो 
वहुत कम मिलता है किन्तु तरस और स्थावर जीवोका बहुत घात होनेसे 
पापसचय अ्रधिक होकर परलोक विगड जाता है श्रौर दु.खपरम्परा बढ 
जाती है । 


व्याख्या-यहाँ 'मूलकं पढ मूलमात्रका द्योतक है और उसमें 
मूज्ञी-गाजर-शलजमादिक तथा दूसरी वनस्पतियोंकी जड़ें भी 
शामिल है। 'श्नवेराणि! पदमे अद्गकके सिवा हरिद्रा ( हल्दी ), 
सराल, शकरकन्ठ,जमीकन्दादिक वे दूसरे कन्द भी शामिल हैं जो 
अपने अगपर शुज्ञकी तरहका कुछ उभार लिये हुए होते हैं. और 
उपलक्षणसे उसमें ऐसे कन्दोंका भी म्हण आ जाता है जो शूज्ञ- 
की तरहका कोई उभार अपने अंगपर लिये हुए न हों, किन्तु 
अनन्तकाय--अनन्त जीवॉके आश्रयभूत--हों । इस पद तथा 
“'मूलक' पदके मध्यमें प्रयुक्त हुआ आद्राणि? पद यहाँ अपना खास 
मह्त्व रखता है और अपने अस्तित्वसे ढोनों ही पदोंको अमुप्रा- 
खित करता है । इसका अथे आमतौर पर गीले, हरे, रसभरे, 
अशुष्क-रूपमें लिया जाता है, परन्तु स्पष्टा्थकी दृष्टिसे वह यहाँ 
सचित्त (४78) तथा अग्रासुक अथेका वाचक है । टीकामें प्रभा- 


दा 


श्र समीचीन-धर्मशाक्ष अ ४ 


चन्द्राचायने इस पदका अथ जो अपक्यानि! विया है वह भी इसी 
अ्थकी दृष्टिको लिये हुए है; क्योंकि जो कन्द-सूल अग्नि आदिके 
द्वारा पके या अन्य प्रकारसे जीवशून्य नहीं होवे वें सचित्त त्या 
अम्रासुक होते हैं| प्रासुक कन्द-मूलादिक द्रव्य वे कहे जाते हैं जो 
सूखे होते हैं, अग्न्यादिकमें पक्के या खूब तपे होते हैं, ख़टाई तथा 
लवणसे मिले होते हैं अथवा यन्त्रादिसे दिन्न-भिन्न किये होते हैं; 
जैसा कि इस विपयकी निम्न प्राचीन प्रसिद्ध गाथ्यसे प्रकट हैः-- 
“नुक्क पक्‍कर तत्त अंविल-लक्णेण मिस्सिय॑ दृव्व | 
ज॑ जतेण य छिण्णु त सब्बे फासुर्य भणिय ॥? 
ओर “्रायुकस्य भक्षणें नो पाप:/--प्रासुक पदार्थके खानेमें 
कोई पाप नहीं--, इस उच्तिक्रे अनुसार वे ही कन्द-मूल त्याज्य हैं 

जो प्रासुक तथा अचित नहीं हैँ और उन्हींका त्याग यहाँ आ्राणिः 
पढके द्वारा विवज्षित हैं । नवनीत (मक्त्खन) मे अपनी उलत्तिसे 
अन्तमु हतेके वाद ही सम्मृूच्छेन जीवोंका उत्पाद होता है अतः 
इस काल-मर्यादाके वाहरका नवनीत ही यहां त्याज्य-कोटिसे स्थित 
है--इससे पूर्वका नहीं; क्योंकि जब उसमे जीव ही नहीं तब 
उसके भक्षणम वहुघातकी वात तो दूर रही अल्पघातकी वात 
भी नहीं वचती | नीमके फूल अनन्तकाय ओर केतकीके फूल 
वहु-जन्तुओंके योनिस्थान होते हैँ। इसीसे वे त्याज्य-काटिमें 
स्थित है। 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि 'अल्पफ़ल- 
वहुविधातात” पदके द्वारा त्यागके हेतुका निर्देश किया गया है, 
जिसके अल्पफल” ओऔर“वहुविघातः ये दो अड्ड हैं । यदि ये दोनों 
अड् एक साथ न हों तो विवक्षित त्याग चशितार्थ नहीं होगा; 
जैसे वहुफल अल्पघात, वहुफल वहुधात और अल्पफल अल्प- 
घातकी हालतोंमें । इसी तरह आसुक अवस्थामें जहाँ कोई घात 
ही न बनता हो वहाँ भी यह त्याग चरितार्थ नहीं होगा। 








कारिका ८६ ] अनिष्ठादिपदार्थोके त्वागका विधान श्२७ 
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ँ अनिष्ठादिपदार्थोंके त्यागका विधान 
यदनिष्टं तदूब॒तये्रच्चाउनुपसेव्यमेंतद्पि जद्मात्‌ । 
अभिसन्धिकृताविरतिरविषयाद्योग्यादूवरत॑ भवति ॥२ ०॥८६॥ 


“(श्रावकोको चाहिये कि वे) भोगोपभोगका जो पदार्थ अनिष्ट 
हो--शरीरमें बाघा उत्पन्न करनेके कारण किसी समय श्रपनी प्रकृतिके 
अनुकूल न हो भ्रथवा अन्य किसी प्रकारसे श्रपनेकों झचिकर न होकर 
हानिकर हो--उसे विरति-निवृत्तिका विषय बनाएँ अर्थात्‌ छोड़दें 
ओर जो अनुपसेव्य हो--श्रनिष्ट न होते हुए भी गहित हो, देश-राष्टर- 
समाज-सम्प्रदाय श्रादिकी मर्यादा बाहर हो अ्रथवा सेंव्याअसेब्यकी किसी 
दूसरी दृष्टिसे सेवन करनेके योग्य न हो-उसको भी छोड़ देना चाहिये । 
(क्योकि) योग्य विषयसे भी संकल्पपूर्वेक जो विरक्ति होती है वह 
“्र॒त' कहलाती है--ब्रत-चारित्रकं फलको फलती है। * 


व्याख्या--संकल्पपूवेक त्याग न करके जो यों ही अनिष्ट तथा 
अनुपसेव्य पदार्थाका सेवन नहीं किया जाता, उस त्यागसे ब्रत- 
फत्तकी कोई सम्शआ्राप्ति नहीं होती--श्रत-फलकी सम्प्राप्तिके लिये 
संकल्पपूर्वक अथवा प्रतिज्ञाके साथ त्यागकी ज़रूरत है, उसके 
द्वारा उनका वह न सेवन सहजमे ही त्रत-फलंको फलता है । 
इसीसे आचायमहोंदयने यहाँ भोगोपभोगपरिमाणके 'अवसरपर 
आरवर्कोंकी अनिष्टादि-विपयोंके त्यागका परामशे दिया है । अनप- 
सेव्यमें देश, राष्ट्र, समाज, सम्प्रदाय आदिकी दृष्टिसे कितनी ही 
वस्तुओंका समावेश हो सकता है । उदाहरणके तौर पर स्त्रियोंका 
ऐसे अति महीन एवं भीने वरस्त्रोंका पहनना जिनसे उनके गुद्य 
अग तक स्पष्ट दिखाई पड़ते हों भारतीय संस्कृतिकी दष्टिसे 
गर्तित हैं और इसलिये वे अजुपसेव्य हैं ।, 


रद समीचीन-घधर्मशास्त्र [० ४ 








यम-नियम-लक्षरा 

नियसः यमश्च विहिती हेघा भोगोपभोगसहारात । 
नियमसो एरिमितकालो यावज्ञीव यमो प्रियते ॥२१॥८७॥ 

' भोगोपभोगका परिमाण दो प्रकारका होनेसे नियम ओर 
यम ये दो भेद व्यवस्थित हुए हैं। जो परिमाण परमित कालके 
लिए ग्रहण किया जाता है उसे नियम” कहते हैं और जो जीवन- 
प्यन्तके लिये धारण किया जाता है वह 'यम' कहलाता है।' 

व्याख्या--यहाँ 'यम तथा 'नियम' का अच्छा सुसूष्ठ लक्षण 
निर्विष्ट हुआ है । यस-नियमका सम्बन्ध एकमात्र भोगोपभोग 
परिमाणन्रतसे ही नहीं हे किन्तु दूसरे ब्रतोंसे भी उनका सम्बन्ध 
हैं और इसीलिये यह व्यापक लक्षण सत्र घटित होता है । 

नियमके व्यवस्थित रूपका ससूचन 

भोजन-वाहन-शयन-स्नान-पवित्राड्र-राग-कुसुमेषु । 
ताम्बूल-वसन-सृपण-सन्मथ-संगीत-गीतेष ॥ २२ ॥ ८८ ॥ 
अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथतु रयन॑ वा । 
इति काल-परिच्छित्या श्रत्याख्यान भवेत्षियमः ॥२३॥८६॥ 

£ भोज्य पदार्थों, सवारीकी चीज़ों, शयनके साधनों, स्मानके 
प्रकारों, शरीरमे रागवर्धक केसर-चन्दनादिके विलेपनों तथा 
भमिस्सी-अंजनादिके अ्रयोगों, फूलोके उपयोगों, तास्वूल-वर्गेकी 
वस्तुओं, वस्त्राभूषणके प्रकारों, काम-क्रीड़ाओं, संगीतों--नृत्व- 
वादित्रयुक्त गायनो--और गीत मात्रोंम जो आज अमुक समर्य 
तक दिनको, रात्रिको, पक्ष भरके लिये, एक महीने तक, ह्विमास 
अथवा ऋतुविशेष-पर्यन्त, दक्षिणायन, उत्तरायन अथवा छह- 


मास-पर्यन्त, इत्यादि रूपसे कालकी मर्यादा करके त्यागका जो 
विधान है वह “नियस' कहलाता हैं । 
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व्याख्या--यहाँ सोग तथा उपभोगमे आनेवाली सामगीका 
अच्छा वर्गीकरण किया गया है ओर साथ ही कालकी मर्यादाओं 
का भी सुन्दर निर्देश है । इन दोनोंसे श्रतको व्यवस्थित करनेमें 
बड़ी सुविधा हो जाती है। इस त्रतका त्रती अपनी सुविधा एवं 
आवश्यकताके अनुसार भोगोपभोगके पदार्थोका ओर भी विशेष 
वर्गोकरण तथा कालकी मयौदढाका घड़ी-घंटा आइदिके रूपमें 
निधौरण कर सकता है । यहाँ व्यापकदृष्टिसे स्थूल रूपसें भोगोप- 
भोगके विपयभूत पढार्थोका वर्गीकरण तथा उनके सेवनकी 
कालमयादाओंका संसचन किया गया है । 


भोगोपभोग परिमाणत्रतके भ्रतिचार 


विषयविषतो<लुपेक्षाउजुस्म॒ृतिरतिलौल्यमतितृपानुभवी । 
भोगोपभोगपरिमा-व्यतिक्रमाः पच कथ्यन्ते ॥ ६० ॥ 


इति श्रीस्वामितमन्तभद्राचाय-विरिचिते समीचीन-धमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपरनाग्नि उपासकाज्ध्ययने-गुण॒व्रत- 
वर्णन नाम चतुथमध्ययनस्‌ ॥9 ॥ 

£ विषयरूपी विषसे उपेक्षाका न होना--इन्द्रिय-विपयोको सेवन 
कर लेने पर भी आलिंगनादि-रूपसे उनमें आसक्तिका भाव बना रहता--- 
अनुस्मृति--भोगे हुए विषयोका वार-वार स्मरण करना-, अतिलोल्य- 
वर्तमानविपयोमें अतिलालसा रखना--,अतितूृपा--भावी भोगोकी 
अतिमृद्धताके साथ आकाक्षा करना--,अत्यनुभव्‌--नियतकालिक भोगो- 
पोगोको भोगते हुए भी अत्यासक्तिसे भोगना, ये भोगोपभोगपरिसाण- 
ब्रतके पॉचअतिचार कहे जाते है।' 


व्याख्या--यहाँ भोगोपभोग परिसाणत्रतके जो पॉच अतिचार 
दिये गये है वे उन्त अतिचारोंसे सर्वथा भिन्न है जो तत्त्वार्थसूत्र- 





| कस 
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में दिये गये हैं ओर अपने विपयके साथ बहुत द्वी संगत जान 
पढ़ते हैं। तत्त्वार्थसूत्रमें +ये गये अतिचार्रोका रूप पै--सचित्ता- 
हार, सचित्त सम्बन्धाहार, सचित्त सम्मसिश्नाहार, अभिपवाहार, 
डःपकाहार । ये सब एकमात्र भोजनसे सम्बन्ध रखते है, जब कि 
भोगोपभोगपरिसाणब्रतका विषय एकमात्र भोजन न होकर 
पॉचों इन्द्रियोंके विषयांसे सम्बन्ध रखता दे और वे विपय जड 
तथा चेतन दोनों प्रकारके होते हैं। ऐसी स्थितिमें तत्त्वार्थसत्न- 
गत अतिचार भोगोपभोग-परिमसाणुकी व्यापकदृष्टिकों लिए हुए 
न होकर किसी दूसरी ही चृष्टिसे निचद्ध हुए जान पड़ते हैं। इस 
सम्बन्धसें एक वात और प्रकट कर देने की है श्र वह यह है कि 
सूत्रकारने इस अतको शिक्षात्रतोंमें महण किया है जबकि स्वामी 
समन्तभद्र इसे गुणज्नतोंमे ले रहे हैं ओर सन्नकारके पूव॑चर्ती 
कुन्दकुन्द आचार्यने भी इसे शुणत्रतोंम प्रहण किया है, जैंसाकि 
चारित्तपाहुडकी निम्न गाथासे प्रकट है :-- 

दितविदिसमाण पढम॑ अण॒त्यद॑डस्स वज्णं विदिय॑ | 

भोयोपभोगपरिसा इयसेव गुरृव्वया तिग्णि ॥ २५ ॥ 


इससे भोगोपभोगपरिमाणत्रतकी शुणब्रतोंसें गणना अति 
प्राचीन सिद्ध होती है । 


इस प्रकार स्वामी समनन्‍्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-घम्मंशास्त्र 
क्षपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें.. ग्रुणब्रतोका 
वर्णान नामका चौथा अ्रध्ययन समाप्त हुआ ॥४॥ 
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पंचम अध्ययन 
शिक्षात्रतोके नाम 
देशावकाशिक वा सामयिक ओ्रोषधोपवासो वा । 
वैथ्यावृत्त्यं शिक्षात्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥१॥६१॥ 


* देशावकाशिक. सामायिक, प्रोषधोपवास तथा वेयाबृत्त्य, 
ये चार शिक्षात्रत ( ब्रतधराग्रणीयो-द्वारा ) बतल्ाएं गए हैं। * 

व्याख्या--शिक्षात्रतोंके जिन चार भेदोंका यहाँ नामोल्लेख 
है उनमें देशावकाशिक' नाम ऐसा हे जिसे तत्त्वाथ-सूत्रकारने 
“देशविरति? के नामसे गुणव्रतोंस ग्रहण किया है । और "“वैया- 
व॒त्यः नाम ऐसा है जिसे सूत्रकोरने अतिथिसविभाग” नामसे 
उल्लेखित किया है । वैश्यावृत्यमें अतिथिसंविभागकी अपेक्षा 
जो विशिष्टता है उसे आगे स्पष्ट किया जायगा | 


देशावकाशिकब्रत-स्वरूप 
देशावकाशिक स्यात्काल-परिच्छेदनेन देशस्य । 


अत्यहमणुत्रतानां प्रतिसंहारों विशालस्थ ॥२॥६२॥ 


£ ( दिग्त्रतमें ग्रहण किये हुए ) विशाल देशका--विस्तृत क्षेत्र- 
मर्यादाका--कालकी स्यादाकों लिए हुए जो प्रतिदिन संकोच 
करना-घटाना है वह अगशु-ब्रतधारी आवकोका देशावकाशिक-- 
देशनिवृत्तिपरक--न्रत दै। ? 

- व्याख्या--इस ब्रतमें दो बातें खास तोरसे ध्यानमे लेने योग्य 
हैं--एक तो यह कि यह त्रत कालकी सर्यादाकों लिए हुए प्रति 
दिन ग्रहण किया जाता है अथवा इसमें प्रतिदिन नयापन लाया 
जाता है, जब कि दिग्ब्रत प्राय. एक वार ग्रहण किया जाता है 


नह 
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ओर वह जीवन-पर्यन्तके लिये होता है । दूसरे चह कि डिग्जनतमें 
प्रहण किए हुए विशाल देशका--उसकी ज्षेत्रावधिका--इस बतमें 
उपसंहार (अल्पीकरण) किया जाता है ओर वह उपसंहार उत्तरो- 
त्तर बढ़ता रहता है--वेशब्रतमे भी उपसहारका अवकाश बना 
रहता है। अर्थात्‌ पहले दिन उपसंहार करके जितने देशकी 
मर्यादा की गई हा, अगले दिन उसमें भी कमी की जा सकती 
हे--भले ही पहले दिन ग्रहण की हुईं देशकी मयौदा कुछ 
अधिक समयके लिये ली गई हो, अगले दिन वह समय भी 
कम किया जा सकता है, जबकि दिखतमें ऐसा कुछ नहीं होता 
ओर यही सब इन दोनों ब्रतोंस परस्पर अन्तर है | 
देशावकाशिक ब्रतकी सीमाएँ 
गृह-हारि-ग्रासाणां क्षेत्र-नदी-दाव-योजनानां च | 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोचुद्धाः॥३॥६१॥ 

* गृह, हारि (समय उपवनादि प्रदेश ), ग्राम, क्षेत्र ( खेत ) नदी, 
वन ओर योजन इनको तथा ( चकार या उपलक्षणसे ) इन्हीं 
दूसरी स्थान-निर्देशात्मक वस्तुओंको तपोबृद्ध मुनीश्वर (गणाधरादिक 
पुरातनाचार्य ) देशावकाशिकब्रतकी सीमाएँ---क्षेत्र-विपयक मर्यादाएँ 
--बतलाते हैं |? 

व्याख्या--यहाँ च' शब्दके श्रयोग अथवा उपलक्षणसे जो 
दूसरी सीसावस्तुएँ विवक्तित हैं उनसे गली, मुहल्ला, सरोवर, 
पुल (8768०) इक्तविशेष, वस्तुविशेष, कटक, जनपद, राजधानी, 
पर्वत और समुद्र जैसी वस्तुएँ मी शामिल की जा सकती हैं । 


देशावकाणिककी कालमर्यादाएँ 
संवत्सरमतुमयन मास-चतुर्मास-पत्षस्छं॑ च । 
देशावकाशिकस्य ग्राहु; कालाउवसि ग्राज्ञाः ॥९॥६ ४) 


६। 
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“ वर्ष, ऋतु, अयन, मास, चतुर्मास, पक्ष, नक्षत्र, इन्हें तथा 
( चकार या उपलक्षणासे ) इन्हीं-जैसे दूसरे दिन, रात, अर्ध-दिन- 
रात, घड़ो घटादि समय-निर्देशात्मक परिमाणोकी विज्ञजन (गणा- 
अटर- महामुनीब्वर ) देशावकाशिकत्रतकी काल-विषयक मर्यादाएँ 
कहते है । * 


व्याख्या--वर्ष प्राय'वारह सासका ओर कभी-कभी मलमास- 
से युक्त होने पर तेरह मासका भी होता है । ऋतुएँ प्रायःछह होती 
हैं--वर्षाऋतु, शरद, देमन्त, शिशिर, बसन्‍्त, ग्रीष्म और उनमें 
प्रत्येकका समय श्रावणसे प्रारम्भ करके दो दो मासका है । अयन- 
के दो भेद है--दक्षिणायन और उत्तरायण, जो सूर्यके दक्षिण 
तथा उत्तरागमनकी दृशष्टिको लिये हुए हैं और इनमेसे ग्रत्येक छः 
मासका होता है। दक्षिणायनका प्रारम्भ प्राय: श्रावण माससे 
ओर उत्तरायणका साधमाससे होता है--सक्रान्तिकी दृष्टिसे भी 
इनका सेद किया जाता है। मास श्रावशादिक (अथवा जनवरी 
आदि ) वारह है और वे प्रायः त्तीस-तीस दिनके होते हैं। 
चतु्मास (चौमास) का प्रारम्भ श्रावशसे होता है । पक्तके ऋष्ण 
ओर शुक्क ऐसे दो भेद हैं, जिनमे से प्रत्येक प्रायः पन्द्रह दिनका 
होता है। नक्षत्र अश्विनी भरणी आदि अभिजित सहित अट्ठा- 
ईस हैं। इनमेंसे प्रत्येकका जो उदयाउस्तमध्यवर्ती समय है वही 
यहाँ काल्ावधिके रूपमे परियगृदीत है। इन्हीं जैसी दूसरी काल- 
मर्यादाएँ हैं। दिन, रात अधे दिनरात, घड़ी घण्टा, प्रहर तथा 
मिनिटादिक । 


; देशावकाशिक-द्वारा महान्नत-साघन 
सीमान्तानां परतः स्थुलेतर-पंचपाप-संत्यागात्‌ । 


देशावकाशिकेन च महात्रतानि प्रसाध्यन्ते || ५ ॥| ६४ ॥। 
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* सर्याठाके बाहर स्थूल्न तथा सूक्ष्म पंच पार्षोका भले प्रकार 
त्याग होनेसे उेशावकाशिकत्रतकें द्वारा भी महात्रत साधे जाते हैं ।' 

व्याख्या--यहाँ महात्रतोंकी जिस साथनाका उल्मेख है वह 
नियत समयके भीतर देशावकाशिक ब्रतकी सीमाके वाहरके क्षेत्र- 
से सम्बन्ध रखती है । उस वबाहरके क्षेत्रमे स्थितस भी जीवोंके 
साथ उतने समयके लिये हिसादि पाँचो प्रकारके पार्षोका मन* 
वचन-काय ओर कृत-कारित-अनुभोदनाके रूपमें कोई सम्बन्ध ने 
रखनेसे उस देशस्थ सभी प्रारियोंकी अपेक्षा अहिंसादि महात्रर्तों- 
की प्रसाधना वनती है । ओर इससे यह बात फलित होती है कि 
इस ब्रतके ब्रतीको अपनी ब्रतसर्यादाके वाहर स्थित देशोंके साथ 
किसी प्रकारका सस्व॒न्ध ही न रखना चाहिए और यदि किसी 
कारणवश कोई सम्बन्ध रखना पड़े तो वहाके त्रस-स्थावर सभी 
जीवोके साथ महात्रती मुनिकी तरहसे आचरण करना चाहिये । 


देशावकाशिक ब्रतके श्रतिचार 
ग्रेषण-शब्दाउ5डनयनं रूपाउभिव्यक्ति-पुद्गलक्षेपी । 
देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेउत्ययाः पंच || ६ ॥ ६६ ॥ 


/ ( देशा4काशिक$०में स्वीकृत देश तथा कालकी मर्यादाके बाहर 
स्वय न जाकर) प्रेषणकाये करना--व्यापारादिके लिए किसी व्यक्ति, 
वस्तु, पत्र या सदेशको वहाँ सेजना--, आनयन कारये करना--सीमा- 
बाह्य देशसे किसी व्यक्तिको बुलाना या कोई चीज अथवा पत्रादिक मगाना, 
( बाह्म देशमें स्थित प्रारियोको अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धि के लिए ) 
शब्द सुनाना--उच्चस्वर्से बोलना, टेलीफोन या तारसे बातचीत 
करना अथवा लाउडस्पीकर ( ध्वनि-प्रचारक यन्त्र ) का प्रयोग करना, 
अपना रूप दिखाना, तथा पुदुगल द्रव्यके क्षेपण ( पातवादि )- 


हारा कोई प्रकारका संकेत कर्ना; ये देशावकाशिकत्रतके पाँच 
अतिचार कहे जाते हैं 
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व्याख्या--इन अतिचारोंके द्वारा दे शावकाशिकब्रतकी सीमाके 
वाह्यस्थित देशोंसे सम्बन्ध-विच्छेदकी बातको--उसके प्रकारोंका 
--स्पष्ट करते हुए अन्तिस सीमाके रूपसे निर्दिष्ट किया गया है । 
यदि कोई दूसरा मानव इस त्तके ब्रतीकी इच्छा तथा भेरणाके 
बिना ही उसकी किसी चीज़को, उसके कारखानेके लेविल लगे 
मालको, उसके शब्दोंको (रिकाडे रूपसें ) अथवा उसके किसी 
चित्र या आकृति-विशेपको ब्रतसीमाके वाह्मस्थित देशको भेजता 
है तो उससे इस त्रतका त्रती किसी दोषका भागी नहीं होता। 
इसी तरह सीमाबाह्म स्थित देशका कोई पदार्थ यदि इस ब्रतीकी 
इच्छा तथा प्रेरणाके विना ही स्वतन्त्र रूपसें वहॉसे लाया जाकर 
इस ब्रतीको अपनी क्षेत्रमर्यादाके भीतर प्राप्त होता है तो उससे 
भी ब्रतको दोष नहीं लगता। हाँ, जानवूककर वह ऐसे चित्र- 
पटों, सिनेमाके पर्दा तथा चलचित्रोंको नहीं देखेगा ओर न ऐसे 
गायनों आदिके त्राडकास्टों तथा रिकार्डोको ही रेडियो आदि 
द्वारा सुनेगा जो उसकी क्षेत्रमर्यादासे बाहरके चेतन प्राणियोंसे 
सीघा सम्बन्ध रखते हों ओर जिससे उनके प्रति रागह्वेषकी 
उत्पत्ति तथा हिंसादिककी प्रवृत्तिका सम्भव हो सके। 


सामायिक-बव्नत-स्वरूय 
आसमयमुक्ति मुक्त पंचाष्घानामशेपभावेन । 
सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति ||७॥६७॥ 


“ ( विवक्षित ) समयकी--केशवन्धनादिरूपसे गृहीत श्राचारकी- 
मुक्तिपयेन्त--उसे तोड़नेकी अवधि तक--जो हिंसादि पाँच पार्पो- 
का पूर्णरूपसे सर्वेत्र--देशावकाशिकत्नतकी क्षेत्र-सर्यादाके भीतर श्रौर 
बाहर सव क्षेत्रोकी भ्रपेक्षा--त्याग करना है उसका नाम आमगमके 
झ्ाता 'सामायिकः बतलाते हैं । 


१३६ समीचीन-धमशास्त्र [ झ०४, 


नल 





व्याख्या--यहाँ जिस समयकी वात कही गई है उसका सूच- 
नात्मक स्वरूप अगली कारिकामे ऐिया हे । डस समय अथवा 
आचारविशेषकी अवधि-पर्यग्त हिंसादिक पॉच पार्पोका पर्णुरूपसे 
त्याग इस ब्रतके लिये विवज्षित है ओर उसमें पारपोके स्थूल तथा 
सूक्ष्म दोनों प्रकार आजाते हैं। यह त्याग क्षेत्रकी इष्टिसे वेशाव- 
काशिक ज्तवकी सीमाके भीतर ओर बाहर सारे ही क्षेत्रसे सम्बन्ध 


रखता है । 
समय-स्वदूप 


मूध्य॑रुह-मुष्टि-वासो-बन्ध पर्यड्रबन्धनं चा5पि | 
स्थानग्रपवेशन वा समयं जानन्ति समयज्ञा। ॥ ८ ॥६८॥ 
“क्रेशबन्धन, मुष्टिवन्धन, वस्त्रवन्धन पर्येक्कुबन्धन--पद्मा- 
सनादि मॉडना--ओर स्थान--खडें होकर कायोत्सर्ग करना--तथा 
उपवेशन--वैठकर कायोत्सर्ग करना या साधारण रूपसे बैठना--इनकीो 
आगमके ज्ञाता अथवा सामायिक सिद्धान्तके जानकार पुरुष 
(सामायिकका ) ससमय--आ्राचार--जानते है। श्र्थात्‌ यह सामायिक 
ब़्तके अनुष्ठानका -वाह्याचार है ।? 
व्याख्या-- समय? शब्द शपथ, आचार, सिद्धान्त, काल, 
नियम, अवसर आहि अनेक अर्थोंमे प्रयुक्त हुआ है #। यहाँ 
वह आचार जैसे अथमे प्रयुक्त हुआ है । इस कारिकामें जिन 
आचारोंका उल्लेख है उनमेंसे किसी प्रकारके आचारका अथवा 
वा शब्दसे उनसे मिलते जुलत केसी दूसरे आचारका नियम 
लेकर जब तक उसे स्वेच्छासे या नियमानुसार छोड़ा नहीं जावे 
तब तकके समय (काल) के लिये पंच पापोंका जो पूर्रूपसे-- 
.._ # “समय, शपये भाषासम्पदो कालसविदो,।.......... 
सिद्धान्ताउश्चार-सकेत-नियमावसरेषु च ॥। 
क्रियाधिकारे निर्देशे च !?-.इंति रभस* । 


कारिका ६८-६६] सामायिकके योग्य स्थानादि ' १३७ 
9 40000 0 टिक > कद 80 80/06/2705 0 लक 20 0 कट लक 


मन-वचन-काय और कछृत-कारित-अनुमोदनाके द्वारा--स्वेथा 
त्याग है वही पूर्व कारिकामें वरशित सामायिक शिक्षात्रतका 
लक्ष्य है । 

यहाँ केशबन्धादिक रूपसें जिस आचारका उल्लेख है वह 
सामायिककी कालमर्यादाके ग्रकारोंका सूचक है, जेसे पद्मासन 
लगाकर बैठना जब तक असझह्य या आकुलताजनक न हो जाय 
तब तक उसे नहीं छोड़ा जायगा ओर इसलिये असकह्यादि होने 
पर जब उसे छोड़ा जायगा तब तककी उस सामायिक्क ब्रतकी 
कालमयादा हुईं। इसी तरह दूसरे ग्रकारोंका हाल है ओर ये 
सब घड़ी-घचण्टा आदिकी परतन्त्रतासे रहित सामायिककारकी 
स्वतन्त्रताके योतक अतिप्राचीन प्रयोग हैं जिनकी पूरी रूपरेखा 
आज वहुत कुछ अन्नात हे । 

सामायिकके योग्य स्थानादि 


एकान्ते सामयिक॑ निव्याक्षेपे बनेप वास्तुष च। 


चैत्यालयेप्‌ बाइपि च परिचेतव्यं ग्रसन्नधिया ॥६॥६ ६ 
वनोंमें, मकानोंमें तथा चैत्यालयोंसे अथवा ( अधि? झब्दसे ) 
अन्य गिरि-गुहादिकोंमें जो निरुपद्रव-निराकुल एकान्त स्थान हो 
उसमें प्रसन्नचित्तसे स्थिर होकर साम्रायिककों बढ़ाना चाहिये-- 
पच पापोके त्यागमें अ्धिकाधिक रूपसे हृढता लाना चाहिये ।? 
व्याख्या--यहाँ एकान्ते! ओर “निर्व्यक्षेगे! ये दा पद खास 
तौरसे ध्यानसें लेने योग्य हैं ओर वे इस बातकों सूचित करते हैं 
कि सामायिकके लिये वन, घर या चेत्यालयादिका जो भी स्थान 
चुनाजाय वह जनसाधारणके आवागमनादि-सस्पर्कसे रहित 
अलग-थल्ग हो ओर साथ ही चींटी, डांस मच्छरादिके उपद्रवों 
तथा बाहरके कोलाहलों एवं शोरोगुलसे रहित हो, जिससे सामा- 
गिकका काये निराकुलताके साथ सध सके--उसमें कोई प्रकारका 


श्श्८ समीचीन-धर्मशास््र [ झ० ४ 


विक्षेप न पड़े । एक तीसरा महत्वपूर्ण पद यहाँ और भी है और 
वह है अ्तसचरधिया', जो इस बातको सूचित करता है कि सामा- 
यिकका यह कार्य प्रसन्नचित्त होकर बड़े उत्साहके साथ करना 
चाहिये-ऐसा नहीं कि गिरे मनसे मात्र नियम पूरा करनेकी 
इृष्टिको लेकर उसे किया जाय, उससे कोई लाभ नहीं होगा, 
उल्टा अनादरका दोष लगजायगा | 
हि सामायिककी हृढताके साघन 
व्यापार-बेंसनस्थाहिनिवृत्यामन्तरात्मविनिवृत्या | 
सामयिक वध्नीयादुपवासे चेकभुक्ते | वा ॥१०॥१००॥ 

* उपवास तथा एकाशनके दिल व्यापार और बैसनस्यसे 
विनिवृत्ति धारण कर--आरम्भादिजन्य शरीरादिकी चेष्टा और मनकी ॥॒ 
व्यग्रताको दूर करके--अन्तजेल्पादि रूप संकल्प-विकल्पके त्याग- 
छारा सामायिकको हृढ करना चाहिये ! 

व्यास्या--यहाँ सामायिकछी दृढताके कारणोंकों स्पष्ट किया 
गया है। सामायिक्में दृढता तभी लाई जा सकती है जब काय 
तथा वचनका व्यापार बन्द हो, चित्तकी व्यग्रता-कलुषता मिटे 
ओर अन्तरात्मामे अनेक श्रकारके संकल्प-बिकल्प उठकर जो 
अन्तर्जल्प होता रहता है--भीतर ही भीतर कुछ बातचीत चला 
करती हे--वद दूर होवे। अतः इस सब साधन-सामग्रीको 
जुटानेका पूरा यत्न होना चाहिये। इसके लिये उपवासका दिन 
ज्यादा अच्छा है ओर दूसरे स्थानपर एक वार भोजनका दिन है। 

प्रतिदिन सामायिककी उपयोगिता 


सामयिक॑ प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम । 
त्रतपंचक-परिपूरण-कारणमवधानयुक्तेन ॥१ १॥१ ० १॥ 


] “चेकभक्‍्ते' इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका १०२] सामायिकस्थ गृहस्थ मुनिके समान १३६ 


४ ( त्न केवल उपवासादि पर्वके दिन ही, किन्तु ) प्रतिदिन भी 
निरालसी और एकाम्रचित्त गृहस्थ श्रावकोंको चाहिये कि वे यथा- 
विधि सामायिकको बढ़ावें, क्योंकि यह सामायिक अहिंसादि 
पंचब्रतोके परिपुरणका--उन्हें अखुब्रतसे महात्नतत्व प्राप्त करतेका-- 
कारण है ।! 

व्याख्या--यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि सामायिक 
उपवास तथा एक भुक्तके दिन ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन भी की 
जाती है ओर करनी चाहिए, क्योंकि उससे अधूरे अहिंसादिक 
ब्रत पूर्शताको प्राप्त होते हैं। उसे प्रतिढिन करनेके लिये निरालस 
अर एकाम्रचित्त होना वहुत ज़रूरी है। इसकी ओर पूरा 
ध्यान रखना चाहिये । 


सामायिकस्थ ग्रहस्थ मुनिके समान 
ञे 
सामयिके सारम्भा परिग्रहा नव सन्ति सर्वेडपि । 
चेलोपसूष्टसुनिरित गृही तदा याति यतिभावम्र्‌ # १२॥१०२ 


< सामायिकमें कृष्यादि आरम्भोंके साथ-साथ सम्पूर्ण वाह्या- 
भ्यन्तर परिग्रहोंका अभाव होता है इसलिये सामायिककी अवस्था- 
में गृहस्थ श्रावककी दशा चेलोपसष्ट मुनि-जैसी होती है। वह 
उस दिगम्बर सुनिके समान मुनि होता है जिसको किसी भोले भाईने 
दयाका दुरुपयोग करके वस्त्र ओढा दिया हो और वह मुनि उस वस्त्रको 
झपने न्रत श्ौर पदके विरुद्ध देख उपसर्ग समझ रहा हो ।* 

व्याख्या--यहाँ सामायिकमे सुस्थित गृहस्थकी दशा बिल्कुल 
मुनि-जैसी है, इसे भले प्रकार स्पष्ट किया गया है ओर इसलिए 
इस ब्रतके त्रती श्रावककी कितना महत्व प्राप्त है यह स्वत. स्पष्ट 
हो जाता है। अतः श्रावकोंको इस ब्रतका यथाविधि आचरण 
बड़ी ही सावधानी एवं तत्परताके साथ करना चाहिये और उसके 


# मुनिभाव इति पाठारन्तरम्‌। 


१४० समीचीन-घर्मशास्र [अ०< 
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लिए अगली कारिकाओंमे सुकाई हुई वार्तों पर भी पूरा ध्यान 
रखना चाहिये। साथ ही यह खूब सममक लेना चाहिये कि 
सामायिक केवल जाप जपना नहीं है--जैसा कि वहुधा सममता 
जाता है--,दोनोमे अन्तर है ओर वह सामायिक तथा प्रतिक्रमसख- 
पाठोंसे पाए जानेवाले सामायिकत्रतके इस लक्षणात्मक पद्मसे 
ओर भी स्पष्ट हो जाता हैः-- 


#समता सवभूतेपु संयम: शुभ-भावना | 
आत-रोड्र-परित्यागस्तत्जि सामायिक व्रतस्‌ ॥? 


इसमे सामायिकब्रत उसे वतलाया गया है जिसके आचारमें 
सब प्राखियोपर समता-भाव हो--किसीके प्रति राग-ह्वेषका 
वैधम्य न रहे--. इन्द्रिवसयस तथा प्राणिसंयमके रूपसें 
सयमका पूरा पालन हो, सदा शुभ भावनाएँ बनी रहें--- 
अशुभ भावनाको जरा भी अवसर न मिले--और आत्ते तथा 
रौद्र नामके दोनों खोटे ध्यानोंका परित्याग हो । इस आचारको 
लिये हुए यद्रि जाप जपा जाता है और विकसित आतव्माओंके 
स्मरणोसे अपनेको विकासोन्मुख बनाया जाता है तो वह भी 
सामायिकमे परिगणित है। 

सामायिक-समयका कत्तंव्य 

शीतोष्ण दंशमशक॑ परीपहमुपसर्गमपि च मौनधराः । 


सामयिक ग्रतिपन्ना अधिकुर्वीर॒न्नचलयोगाः ॥१३॥१०१३॥ 
सामायिककी प्राप्त हुए--सामायिक माडकर स्थित हुए--गृह- 

स्थोंकी चाहिये कि वे ( सामायिक-कालमें ) सर्दी-गर्मी डांस-मच्छर 

आदिके रूपमें जो भी परीपह उपस्थित हो उसको, तथा जो उप- 





| मशक' इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका १०४ ] सामायिक-ससयका कर्सव्य १४१ 





सर्ग आए उसको भी अचलयोग होकर---भ्पने मन-वचन-कायको 
डॉवाडोल >> --सौनपूर्व प 

डाँवाडोल न करके--मोनपूवंक अपने अधिकारमसे करें--खुशीसे सहन 

करें, पीडाके होते हुए भी घवराहट-बेचेनी या दीनतासूचक कोई शब्द 

मुखसे न निकालें ।” 


व्याख्या--यहाँ सौनपूवेक सामायिकसे स्थित होकर सामा- 
यिक-कालमसे आए हुए उपसर्गों तथा परीषहोंको समता-भावसे 
सहन करते हुए जिस अचलयोग-सा वनाका गहस्थोंके लिये डप- 
देश है वह सब मुनियों-जैसी चर्या है और इसलिए आरम्भ तथा 
परिग्रहसे विरक्त ऐसे ग्रहस्थ साधकोको उस समय मुनि कहना-- 
चेलोपसष्ट मुनिकी उपसा देना--उपयुक्त ही है। ह 


अशरणमशुभसनित्य॑ दुःखमनात्मानमावसामि भवस्‌ | 
मोक्षस्वद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥१४॥१०४॥ 


' सामायिकसे स्थित सभी श्रावक इस प्रकारका ध्यान करें-- 
चिन्तन करें--कि 'ें चतुर्गति-श्रमणरूपी जिस संसारमे बस रहा 
हूँ वह अशरण है--उसमें अपायपरिरक्षक (विनाशसे रक्षा करनेवाला) 
कोई नही है, ( अ्रशुभ-कारण-जन्य और श्रशुभ-कार्यका कारण होनेसे ) 
अशुभ है, अनित्य है, दु खरूप है और आत्मस्वरूपसे भिन्न है, 
तथा मोक्ष उससे विपरीत स्वरूपवाला हँ---वह गरणरूप, शुभरूप, 
नित्यरूप सुखस्वरूप और आत्मस्वरूप है ।? 


व्याख्या--यहा सामायिकरमें स्थित होकर जिस प्रकारके ध्यान- 
की वात कही गई है उससे यह ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि 
सामायिक कोरा जाप जपना नहीं है। और इसलिये अरहताठिका 
नाम वा किसी सन्त्रकी जाप जपनेसे ही सामरायिककी इति-श्री 
मान लेना बहुत बड़ी भूल है, उसे जितना भी शीघ्र हो सके 
दूर करना चाहिए। 


हे >+तक. 


| कक अमि लिकी-आअच्छ 


श्षर समीचीन-धर्मशासतर [आ० ४ 
सामायिकन्नतर्के अतिचार 

वाकायसानसानां दुःप्रणिधानान्यनादराउस्मरणे । 

सामयिकस्था5तिगमा व्यज्यन्ते पश्च भावेन ॥१४॥१०५॥ 


“बचनका दुप्रशिधान ( दुष्ट असत्‌ या अन्यथा प्रयोग श्रथवा 
परिणमन ), कायका दुअशिधान, मनका दुःप्रशवान, अनादर 
( अनुत्साह ) ओर अस्मरण ( अनैकाग्रता ), ये वस्तुतः अथवा पर- 
मर्थसे सामायिकब्रतके पॉच अतीचार है ।' 

व्याख्या--सामायिकब्रतका अनुछान सन-वचन-कायकी ठीक 
वशमे रखकर वडी सावधानीके साथ उत्साह तथा णकामग्रतापूर्वेक 
किया जाता है, फिर भी दैवयोगसे क्रोधादि किसी कणयके 
आवेश-वश यदि सन-वचन-कायमेंसे किसीका सी ख़ोटा अनुचित 
या अन्यथा प्रयोग वन जाय अथवा वैसा परिणमन हो जाय, 
उत्साह गिर जाय या अपने विपयसें एकाग्रता स्थिर न रह सके 
तो वही इस त्रतके लिये दोपरूप हो जायगा। उदाहरणके तौर 
पर एक मनुष्य सोनसे सामायिकर्म स्थित है, उसके सासने एक- 
दस कोई भयानक जन्तु सांप, विच्छू व्याप्रादि आजाए और 
उसे देखते ही उसके मु हसे कोई शब्द निकल पड़े, शरीरके रोंगटे 
खड़े हो जायें, आसन डोल जाय, मनमें सयका संचार होने लगे 
ओर उस जन्‍्तुके प्रति-हेपकी कुछ भावना जागृत हो उठे अथवा 
अनिष्टसंयोगज नामका आतेध्यान कुछ क्षणके लिये अपना 
आसन जमा बैठे तो यह सब उस ब्रतीके लिये दोषरूप होगा। 


प्रोपषघोपवास-लक्षरणा 
प्ण्यट्टम्यां च ज्ञातव्यः ओषधोपवासस्तु | 
चतुरभ्यवहायांणां अत्याख्यान॑ सदिच्छामिः ॥१६॥१०६॥ 
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< चतुदेशी और अष्टमीके दिन चार अभ्यवहायोंका--अन्न, 
पान (पेय), खाद्य और लेह्यरूपसे चार प्रकारके आराहारोका--जो सतत 
इच्छाओंसे--शुम सकल्पोके साथ--त्याग है---उनका सेवन न करना 
है--डसको भप्रोपधोपवास” ब्रत जानना चाहिये । ? 

« व्याख्या--पर्वेणी' शब्द यद्यपि आमतौर पर पूर्णिमाका 
वाचक है परन्तु वह यहाँ चतुदंशीके अर्थर्में प्रयुक्त हुआ है, 
क्योंकि जैनाम्नायकी इष्टिसे प्रत्येक मासमे दो अष्टमी और दो 
चतुदेशी ऐसे चार दिन आमतौर पर प्वके माने जाते हैं, जैसा 
कि आगे प्रोषधोपवास नामक श्रावकपद ( प्रतिमा ) के लक्षणसे 
अथुक्त हुए 'परवदिनेषु चतुष्वंपि मासे सासे! इन पढोसे भी जाना 
जाता है । पर्वशीको पूणिमा माननेपर परे दिन तीन ही रह जाते 

>दी अष्टमी और एक पूर्णिमा | यहाँ 'पर्वणी' शब्दसे 
अष्टसीकी तरह दोनों पक्तोंकी दो चतुदेशी विवक्षित है । प्रभा- 
चन्द्राचायेने भी अपनी टीकामे 'पवणि! पदुका अर्थ “चतुर्दश्या 
दिया है। “चतुरभ्यवहार्याण' पदका जो अथ अन्न, पान, खाद्य, 
ओर लेह्य किया गया दे वह छठे श्रावकपदके लक्षणमें प्रयुक्त हुए 
“अन्न॑ पाने खाद्यूं लेह्! नाएनानाति यो विभावर्यास! इस वाक्य पर 
आधार रखता है | 
यहाँ इस ब्रतके लक्षणम एक वात खास तोरसे ध्यानमे रखने 
याग्य है और वह है सदिच्छामि.? पदका प्रयोग, जो इस बातकों 
सूचित करता हे कि यह उपवास शुभेच्छाओं अथवा सत्संकल्पों- 
को लेकर किया जाना चाहिये--किसी बुरी भावना, लोकदिखावा 
अथवा दस्भाटिकके असदुद्दे श्यको लेकर नहीं, जिसमे किसी पर 
अनुचित दवाव डालना भी शामिल है । 
उपवासके दिन त्याज्य कर्म 
पंचानां पपानामलंक्रिया55रम्भ-गन्ध-पृष्पाणास | 


सस्‍्नानाउज्जन-नस्यानासुपवासे परिहतिं कुर्यात्‌ ॥१७॥१०७ 


१४४ समीचीन-धर्म शास्त्र [ अ्र+ ४ 


/ उपचासके दिन द्िसादिक पाच पार्पोका, अलंक्रियाका-- 
वस्त्रालफारोंस शरीरकी सजावटका-, कष्यादि आरम्सेका, 
चन्द्रन इत्र फलेल आदि गन्धषद्रब्येके लप्नादिका, पुष्पोफे 
( सेघने-धारणादिरूप ) सेवनका, स्नानका, ऑँखोंसे अख्ञन 
आऑजनेका और नाक दवाई डालकर नत्य लेने अथवा सूँघने 
का त्याग करना चाहिये। ? 

व्याख्या--इस कारिकामे उपवासके दिन अथवा समयमें 
क्या नहीं करना! ओर अगली कारिकामे 'क्या करता” चाहिये 
इन दोनोंके द्वारा उ्पवासकी दृष्टि तथा उसकी चर्याकों स्पष्ट 
किया गया है ओर उनसे यह साफ जाना जाता ह कि प्रस्तुत 
उपवास धार्मिक दृष्टिको लिए हुए हँ। इसीसे इस कारिकाम 
पतन्न पापोंके त्यागका प्रमुख उल्लेख है, उसे पहला स्थान टिया 
गया है ओर अगली क्ारिकासे धर्मास्ृतकों बड़ी उत्मुकताके साथ 
पीने-पिज्ञानेकी बातको प्रधानता दी गई है । ओर इसलिये जो 
उपवास इस इष्टिसे न किये जाकर किसी दूसरी लोकिक दृष्ठि 
को लेकर किये जाते हँ--जैसे स्वास्थ्यके लिये लघनादिक अथवा 
अपनी वातको किसी दूसरेसे सनवानेके लिये सत्याग्रहके रूपमें 
प्रचलित अनशनादिक--ये इस उपवासकी कोटिसे नहीं आते । 


उपवास-दिवसका विश्येप कर्तव्य 
धर्मासत सतृष्णः अ्रवणाभ्यां पिवतु पाययेद्वान्यान्‌ । 
ज्ञान-ध्यानपरों वा भवतृपवसब्नतन्द्रालुः ॥१८॥१०८॥ 


£ उपवास करनेवालेको चाहिये कि वह उपवासके दिल निद्रा 
तथा आलस्यसे रहित हुआ अति उत्कर्ठाके साथ--मात्र दूसरोके 
अनुरोववश नहीं-धर्मोस्रतकों कानोंसे पीवे--धर्मके विशेषज्ञोसे धर्म 
को सुनें---तथा दूसरोंको--जो घमंके स्वरूपसे अनभिज्ञ हो या धर्मकी 
ठीक़ जानकारी न रखते हो उन्हे--धर्माम्ृत पिलाबे--धर्मचर्चा या झास्त्र 
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सुनावे--त्तथा ज्ञान ओर ध्यानमें तत्पर होवे--शास्त्रस्वाष्याय-द्वारा 
ज्ानाजंनमें मतको लगावे अथवा द्वादशानुप्रेक्षाके चिन्तन्तमें उपयोगको 
रमावे और धर्मंव्यान नामक अम्य॒न्तर तपरचरणमें लीन रहे । ? 


व्याख्या--उपवास-दिनिके विधेय कर्तव्यका निर्देश करते हुए 
यहाँ अम्ृतको पीने-पिलानेवाली बात कही गई है, जब कि उप- 
वासमे चार्रो प्रकारके आहारका त्याग होनेसे उसमें पीना ( पान- 
पेय ) भी आजाता है ओर वह भी त्याज्य ठहरता है; परन्तु 
यहाँ जिस पीनेका विधान है वह मुखसे पीना नहीं है, बल्कि 
कानोंसे पीना है और जिस अम्ृतका पीना है वह दुग्ध-द्धि- 
घृतादिके रूपसे नहीं वल्कि धर्मके रूपमें है--वही धर्म जो सम्य- 
पर्शन-ब्लान-चारित्ररूपसे इस-शास्त्रमे विवक्षित है उसे ही अमृत 
कहा गया है ओर इसलिये उस अम्रतका पीना त्याज्य नहीं है। 
उसे तो बड़ी उत्सुकताके साथ पीना चाहिये और दूसरोंको भी 
पिलाना चाहिये । जिस दृष्णाका अन्यत्र निषेध है उसका धर्समा- 
मसतके पीने-पिलानेसे निपेध नहीं है किन्तु विधान है, उसीका 
सूचक सतृष्णः पद कारिकामें पड़ा हुआ है जो कि उपवास 
करनेवालेका विशेषण दै। सद्धमे वास्तवरमें सच्चा अस्त है जो _ 
जीवात्माको स्थायी सन्तुष्टि एवं शान्ति प्रदान करता हुआ उसे 
अम्ृतत्व अर्थात्‌ सदाके लिये अमरत्व या मुक्ति प्रदान कराता है। 


धर्मास्तको पीने-पिलानेके अत्लावा यहाँ उपवासके दिन 

एक दूसरे खास कर्तव्यका और निर्देश किया गया है और वह 
है ज्ञान-ध्यानमे तत्पर रहना अर्थात्‌ उपवासका दिन ज्ञान और 
ध्यानके अभ्यासकी प्रधानताको लिए हुए विताना चाहिये--उस 
दिन सविशेष रूपसे स्वाध्याय तथा आत्मध्यानरूप सामायिककी 
साधनामें उद्यत रहना चाहिये--सामायिकका काय उपवास तथा 
' शक मुत्तके दिन अच्छा बनता है यह पहले वतलाया जा चुका 
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है | इन सभी कवेव्योफो ठीक पालनेके लिये निद्रा तथा आलस्यव- 
पर विजय प्राप्त करनेकी चडी जरूरत है उसीऊे लिये अतन्द्ालुः 
विशेषणका प्रयोग किया गया है। झ्तः उस पर सबश्व हृष्दि 
रखनी चाहिये | 3. 
विसजेनमपवास लक 
धक्चतुराहार-विसजनमुपत्रासः श्रोपध! सक्ृदश॒क्किः | 
से ब्रोषधोषयासों यदुपोप्पारम्भमाचरति ॥१६॥१०६॥ 

“ चार प्रकारके आहार-त्यागका लाम उपवास है, एक वार- 
का भोजन “भ्रोपध्' कहलाता है ओर उपवास करके जो आरम्भ- 
का आचरण करा है उसे प्रोपधोपवास' कहते हैं ।' 

व्यास्या--यहाँ ओ्रोपधोपवास:' पढका विश्लेषण करते हुए इसके 
प्रोपषधः और 'डयवास! नामके दोनों अंगोंका अलग अलग 
लक्षण निर्दिष्ट किया गया हैं ओर फिर समूचे पदका जुदा ही 
“लक्षण दिया है इस लक्षण-निर्देशमें ओ्रोपथ' शब्दको पद पर्याची 
न बतलाकर जो एक भुक्तिके अर्थम श्रहण किय्रा गया है वह 
बहुत कुछ चिन्तनीय जान पड़ता हैं। 





88 इस कारिकाकी स्थिति यहाँ सदिग्ध जान पडती है; क्योकि 
प्रोपधोपवासका लक्षण कारिका न॑० १०६ में दिया जा चुका है भौर 
उसके वाद दो कारिकाश्रोर्में उपदासन्‍दिनके त्याज्य तथा विधेयरूप 
कर्तव्योका भी निर्देश हो चुका है । तव इस कारिकाका प्रथम तो कुछ 
'असग नहीं रहता, दूसरे यह कारिका .उक्त पूर्ववर्तिती कारिकाके 
“विरुद्ध पडती है, “इतना ही नही -वल्कि श्रावकर्के चतुर्थपदका - निर्देश 
'करनेवाली ज़ो उत्तवतिनी कारिका नं० १४० है उसके -भी विरुद्ध 
जाती है श्लौर इस तरह पूर्वापर-विरोधको लिये हुए है। ऐसी स्थितिमें 
यह ग्रन्थका अंग होनेमें भरी सन्देह उत्पन्न करती -है। इस विषयक 
विशेष विचार एवं ऊहापोहके लिये भ्रस्तावताको देखना चाहिये । 


कारिका ११०] प्रोषधोपवासके अंतिचार १४७ 
प्रोषधोपवासके 'भ्रतिचार 
ग्रहण-विसर्गा55स्तरणान्यरष्टमृष्टान्यनादरा उस्मरणे | 
यत्योपधोषवास-व्यतिलंघन-पंचक॑ तदि्दस ||२०॥११०॥ 
* (उपवासके दिन भूख-प्याससे पीडित होकर गीघ्नतादिवश) जीव- 
।जन्तुकी देख-भाल किये विना ओर विना योग्य रीतिसे भाड़े 
पोंछे जो किसी चीजका ग्रहण करना--उठाना पकडना है---छोड़ना 
धरना हूँ, आसन-विछौना करना है तथा.,उप्रवास-सम्बन्धी 
क्रियाओंके अनुष्ठानसे अनाढर, करना है और -एकाग्रताका न 
होना अथवा उपवास-विधिकों ठीक याद न रखना है; यह सब 
- श्रोषधापत्रासका अतिचार-पचक हँ--इस जतके पॉच अतिचारों- 
-का रूप है। 
व्याख्या--यहाँ अच्मृष्टानि! पद 'प्रहण-विस्र्गा-55स्तरणानि? 
पदका विशेषण है, उसके भ्रत्येक अंगसे सम्बन्ध रखता है और 
“उसी अपथमें प्रयुक्त हुआ है जिसके लिये तत्त्वार्थसूत्रमे “अग्रत्य- 
चेक्षित! और “अग्रसाजित? शब्दोंका प्रयोग हुआ है “अहष्टः 
“अप्रत्यवेक्षित (चकछुसे अनवलोकित) का और “अमृष्ट” अप्रमा- 
“जित (म्रदु उपकरणसे प्रमाजेन-रहित) का वाचक है। उपवासके 
दिन किसी भी वस्तुके म्रहर-त्यागादिके अवसर पर सबसे पहले 
वह देखनेकी जरूरत है कि उस ग्रहण-त्यागके ढ्ारा किसी जीव 
को बाघा तो नहीं पहुँचती । यदि किसी जीवको बाधा पहुँचना 
सभव हो तो उसे कोमल उपकरणु-द्वारा उस स्थानसे अलग कर 
“देना चाहिये । यही सावधानी रखनेकी इस त्रतके त्रतीके लिये 
- ज़रूरत है| वाकी अनादर' अनुत्साहका ओर “अस्मरण' अमनै- 
'काम्रताका वाचक है; इन दोनोंको अवसर न मिले और उपवास- 
“का सब कार्ये उत्साह तथा एकाग्रताके साथ सम्पन्न होता रहे, 
ड्सका यथाशक्य पूरा यत्न होना चाहिये । 


१८ समीचीन-धर्मशास््र [ झ० ४ 
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वैयावृत्य-लक्षण 
दान॑ वेयावृत्य॑ं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये । 
अनपेज्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥२१॥१११॥ 
व्यापत्तिव्यपनोदः पदयो; संवाहन॑ च शुण-रागात | 
वेयावृत्य॑ यावानुपग्रहोउन्योडपि संयमिनाम्‌ ॥२२॥११२॥ 

* सस्यग्दश्शनादि गुणोंके निधि ग्रहत्यागी तपस्वीको, वदलेमें 
किसी उपचार और उपकारकी अपेक्षा न रखकर, धर्मके निर्मित्त 
यथाविभव--विधिद्रव्यादिकी अपनी शाक्ति-सम्पत्तिके अनुरूप---जो 
दान देना है उसका नास 'वैयाबृत्य! है ।! 

* (केवल दान ही नही किन्तु ) गुणानुरागसे संयमियोंकी आप- 
त्तियोंको जो दूर करना है, उनके चरणोंको दवाना है तथा ओर 
भी उनका जो कुछ उपग्रह है--उपकार, साहाय्य सहयोग श्रथवा 
उनके अनुकूल वर्तन है--बह सब भी “'वेयाबृत्यः कहा जाता है / 

व्याख्या- यहाँ जिनके प्रति दानादिके व्यवहारको “वैयाबृत्य 
कहा गया है थे प्रधानत: सम्यग्दर्शनादि गुर्णोके निधिस्वरूप वे 
सकलसयसी, अग्ृही तपस्वी हैं. जो विपयवासना तथा आशा- 
तृष्णाके चक्करमें न फेंसकर इन्द्रिय-विषयोंकी वॉछा तकके वशवर्ती 
नहीं होते, आरस्म तथा परिग्रहसे विरक्त रहते है और सदा ज्ञान- 
“यान एवं तपसें लीन रहा करते हैं; जैसा कि इसी शास्त्रकी १्०्वीं 
कारिकामें दिये तपस्वीके लक्षणसे अकट है। ओर गौणतासे उन- 
में उन तपस्वियोंका भी समावेश दे जो भल्ते ही पूर्णतः ग्रहत्यागी 
न हों किन्तु ग्रहवाससे उदास रहते हों, भले ही आरस्म-परिग्रहसे 
पूरे विरक्त न हों किन्तु ऋषि-वारिज्य तथो मिलेंके संचालनादि- 
जैसा कोई बड़ा आरम्भ तथा ऐसे सहारस्भोंसे नोकरीका काये न 
करते हों और प्राय. आवश्यकताकी पूर्ति-जितना परिग्ह रखते हों। 
साथ ही, विषयोंसें आसक्त न होकर जो संयमके साथ सादा 


ँ 
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जीवन व्यतीत करते हुए ल्लानकी आराधना, शुभभावोंकी साधना 
ओर निःस्वार्थंभावसे लोकहितकी इृष्टिको लिये हुए धार्मिक 
साहित्यकी रचनाठिरूप तपश्चयामे दिन-रात लीन रहते हों । 
इसीसे प्रभाचन्द्राचार्यने भी अपनी टीकामें 'संयमिना” पदका अर्थ 
दिश-सकल-यतीना' करते हुए उसमें सकलसंयमी ओर देशसंयमी 
दोनों प्रकारके यतियोंका ग्रहण किया है । 

इन कारिकाओमें प्रयुक्त हुए 'धर्माय!, “अनपेक्षितोपचारोपक्रियें!, 
“गुण्रागात्‌' और “यावानुफ्प्रह:' पद अपना खास महत्व रखते हैं | 
थावानुपयह पद्म दूसरा सब प्रकारका उपकार, सहयोग, साहाय्य 
तथा अनुकूलवतेनादि आजाता है, जिसका इन दोनों कारिकाओं- , 
में स्पष्ट रूपसे उल्लेख नहीं है । उदाहरणके लिये एक संयमी 
किसी ग्रन्थका निर्माण करना चाहता है उसके लिये आवश्यक 
विपयेंकि पन्थोकों ज्ुटाना, मन्‍्थोंमेंसे अभिलषित विषयोकोी खोज 
निकालने आदिके लिए विद्वानोंकी योजना करना, अतिलिपि 
आदिके लिये लेखकों (क्लर्कों ) की नियुक्ति करना ओर अंथके 
लिखे जाने पर उसके पभ्रचारादिकी योग्य व्यवस्था करना, यह 
सब उस संयमीका आहार-ओपधादिके दानसे भिन्न दूसरा 
उपग्रह हैँ, जैसा कि सद्दाराज अमोघवषेने आचाये वीरसेन- 
जिनसेनके लिये और महाराज कुमारपालने हेमचन्द्राचायेके लिए 
किया था। इसी तरह दूसरे सद्गृहस्थों-दारा किया छुआ दूसरे 
विद्वानों एवं साहित्य-तपस्वियोंका अनेक प्रकारका उपग्रह है । 

धर्मायः पद्‌ दानादिकमें घार्मिकदृष्टिका सूचक है ओर इस 
बातकों बतलाता है कि दानादिकका जो काये जिस संयमीके प्रति 
किया जाय वह उसके धर्मकी रक्षाथ तथा उसके द्वारा अपने धर्मकी 
रक्षार्थ होना चाहिये--केवल अपना कोई लोकिक प्रयोजन साधने 
अथवा उसकी सिद्धिकी आशासे नहीं । इसी तरह गुसुरागात्‌? 
पद भी लौकिकदृष्टिका प्रतिषिथक है और इस बातकों सूचित 
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करता हे कि वह व्यन तथा उपग्रह-उपकारादिका अन्य कार्य सिक्की- 
लोकिक लाभाविकी इृष्टिको लक्ष्यमे लेकर अथवा किसीके दबाव 
या आदेशादिकी सजबूरीके वश होकर न होना चाहिये--वेसा 
होनेसे वह वैयाबृत्त्यकी कोटिसे निकल जायगा। वैय्ावृत्त्यकी - 
साधनाके लिये पात्रके गुणोमे शुद्ध अनुरागका होचा आवश्यक 
दे । रहा “अनपेक्षितोपचारोपक्रियं” नामका पद, जो कि दानके - 
विशेषणरूपसे प्रयुक्त हुआ है, इस ब्रतकी आत्मा पर और भी 
विशद प्रकाश डालता है ओर इस ब्रातको स्पप्ट घोषित करता है 
कि इस वैयाचृत्त्यत्रतके ब्रती-दारा दानादिके रूपमे जो भी 
सेवाकाये किया जाय उसके बढलेमे अपने किसी लोकिक उपकार 
था उपचारकी कोई अपेक्षा न रखनी चाहिये--बैसी अपेक्षा रख- 
कर किया गया सेवा-ऊार्य वैयाबृत्यसे परिगशित नहीं होगा | 
यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि गअ्न्थकार- 
महोदयने चतुर्थशिक्षात्रतको मात्र अतिथिसंविभाग? के रूपसे न 
रख कर उसे जो “बेयाबृत्य' का रूप दिया है वह अपना खास 
महत्व रखता है और उसमे कितनी ही ऐसी विशेषताओंका ससा- - 
वेश हो जाता है. जिनका अहण सात्र अतिथिसविभागनामके 
अन्तगत नहीं वनता, जैसा कि इस विषयकी दूसरी लक्षणात्मिका 
कारिका (११२) से प्रकट है, जिसमें दानके अतिरिक्त दूसरे सब ' 
भ्रकारके उपथह-उपकाराडिको समाविष्ट किया गया है और इसी- 
से उसमें देवाधिदेवके उस पंजनका भी समावेश हो जाता है जो 
दानके कथनानन्तर इस अन्थमें आगे निर्दिष्ट हुआ है और जो 


इस ब्रतका अतिथिसविभाग? नामकरण करने वाले दूसरे ग्रन्थों- 
में नहीं पाया जाता | 


- धन, दाता और पाक्न 


नवपुणये; प्रतिपत्ति: सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन । 
अयरसूनारम्भाणासार्याणमिष्यते दानम्‌ ॥२३॥११३॥ 


* (दातारके) सप्तगुणोसे युक्त तथा (वाह्म) शुद्धिसे सम्पन्न गृहस्थके 


जीजा, 


द्वारा नवपुण्यो-पुण्यकारणोके साथ जो सूनाओ तथा आरम्भोसे रहित 


साथुजनोकी प्रतिपत्ति है--उनके प्रति आदर-सत्कार-पूर्वक आहारादिके 
विनियोगका व्यवहार है--वह दान माना जाता है| ? 


व्याख्या--जिस दानको १११वीं कारिकामें वैयावृत्त्य बत- 
लाया है उसके स्वामी, साधनों तथा पात्रोका इस कारिकामे कुछ 
विशेष रूपसे निर्देश किया है | दानके स्वामी दातारके विपयसे 
लिखा हैं कि वह सप्तगुणोसे युक्त होना चाहिये। दातारके सात 
गुण श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञानता, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति 
हैं, ऐसा दूसरे अन्धोसे जाना जाता हे# । इन गुणोंसे - दातारकी 
पअन्तःशुद्धि होती है ओर इसलिये दूसरे 'शुद्धेन' पदसे वाह्म- 
शुद्धिका अभिप्राय है, नो हस्तपादादि तथा वस्त्रादिकी शुद्धि 
जान पडती' है । दानके साधनों-विधिविधानोंके रूपमें जिन नव 
पुण्योका--पुण्योपाजेनके देतुओंका--यहाँ उल्लेख हैं वे १ प्रति- 
ग्रहण, २ उच्चस्थापन, २ पादमप्रक्चालन, ४ अचेन, ४ प्रणाम, 
६ मनःशुद्धि, ७ वचनशुद्धि, ८ कायशुद्धि ओर एपण ( भोजन ) 
शुद्धिके नामसे अन्यत्र उल्लिखित मिलते हैं। । 

दानके पाश्नोके विषयमे यह खास तोरसे उल्लेख किया गया 
है कि वे सूनाओं तथा आरस्भोंसे रहित होने चाहिये । आर3स्मों- 
में सेवा, कृषि, वारिज्यादि शामिल है; जैसां कि इसी 'अन्थकी 


, & श्रद्धा तुष्टिभक्तिविज्ञानमलुब्घ्रता क्षमा शक्ति: । 
यस्यैते सप्तगुणास्त दातार प्रशसन्ति ॥ 





“--डीकामें प्रभाचन्द्र-दवारा उद्घृत 


ऐ पडिगहरमुच्चठाण पादोदकमच्चण च पणम च । 
मणवयणुकायसुद्धी एसणासुद्धी य णावविह पुण्ण ॥ 
... “टीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घत 


ते # 
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8 न 5 
सेवा-कषि-वाणिज्य-पमुखादारम्भतों च्युपारमतिं इत्यादि कारिका 
नं० १४४ से प्रकट है । ओर 'सूत्ताः वधके स्थानों-ठिकानोंका 
नाम है और वे खंडिनी (ओखली), पेषिणी ( चक्की ), चुल्ली 
( चौका चूल्हा ), उदकुम्भी (जलघटी) तथा श्रमाजेनी (बोहा- 
रिका) के नामसे पॉच प्रसिद्ध हैं 7 | इससे स्पष्ट है कि वे पात्र 
सेवा-कृषि-वाणिज्यादि कार्येसे ही रहित न होने चाहियें वल्कि 
आओखली, चक्की, चूल्ही, पानी भर कर रखना तथा बुहारी देने- 
जैसे कार्मोकी करनेवाले भी न होने चाहिये । ऐसे पात्र प्रायः मुनि 
तथा ग्यारहवीं प्रतिमाके धारक छुल्लक-ऐलक दो सकते हैं । 

बा निचित श्रतिथि पूजादि-फल 
| निचितं कर्म विमार्टि सल गृहविमुक्तानाम ) 
अविथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धारते वारि ॥२४॥११४॥ 
* जैसे जल रुधिरको धो डालता है वैसे ही ग्रहत्यागी अति- 
थियों ( साधुजनों ) की दानाविरूपसे की गई पूजा-भक्ति भी 
घरके पचसूनादि सावद्य-कार्योके द्वारा संचित एवं पुष्ट हुए पाप- 
कमेकी निश्चयसे दूर कर ढेती हैं ।? 
व्याख्या-यहाँ शहविमुक्ताना अतिथीना? पर्दोके छारा वे दी 
गृहत्यागी साधुजन विवज्षित है जो पिछली कारिकाओंके अनु- 
सार 'तपोधन' हँ--तपस्वीके उस लक्षणसे युक्त हैं जिसे १०वीं 
कारिकामे निर्दिष्ट किया गया है, 'गुणनिधि! हैँ--सम्यग्दशेनादि 
गुणोंकी खान हैँ--संयमी हे--इन्द्रियसयम-प्राशिसंयमसे सम्पन्न 
एवं कपायोंका दसन किये हुए हे ओर पंचसूना तथा आरस्भसे 
विमुक्त दै। ऐसे सन्‍्तजनोंकी शुद्ध-वैयाब्रत्ति निःसन्देह ग्रहस्थोंके 
पुल्नीभूत पाप-सत्तको धो डालनेमे समर्थ है | प्रत्युत इसके, जो 
+ खडनी पेषणी छुल्ली उदकुम्भी प्रमाजनी । 
पचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न ग्रच्छति ॥ 
--टीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घृत 


कारिका ११५-११६] वैयादत्त्य-लक्षण १५३ 


साधु इन गुणोसे रहित हैं, कपायोंसे पीड़ित हैं. और दसम्भादिकसे 
युक्त हैं उनकी बेयावृत्ति अथवा भक्ति ऐसे फलको नहीं फलती। 
वे तो पत्थरकी नौकाके समान होते हैं--आप डूबते ओर साथमें 
दूसरोंकी भी ले डूबते हैं। 
उच्चेगोत्र प्रणतेभोगो दानादुपासनात्पूजा | 
भक्तेः सुन्दररूप॑ स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु ॥२५४॥११५॥ 

£ सच्चे तपोनिधि साधुओंमें प्रणामके व्यवहारसे उच्चगोत्र 
की, दानके विनियोगसे इन्द्रिय-भोगकी, उपासनाकी योजनासे 
पूजा-प्रतिष्ठाकी, भक्तिके श्रयोगसे सुन्दर रूपकी ओर स्तुतिकी 
सृष्टिसे यशःकीतिंकी सम्प्राप्ति होती है । ? 

व्याख्या--यहाँ तपोनिधिषु” पदके हारा भी उन्हीं सच्चे 
तपस्वियोंका ग्रहण है जिनका उल्लेख पिछली कारिकाकी व्याख्या- 
में किया गया है ओर जिनके लिये चीथी कारिकामें 'परमाथ? 
विशेषण भी लगाया गया है । अतः इस कारिकामें वर्शित फल 
उन्हींके प्रणामादिसे सम्बन्ध रखता हैं--दूसरे तपस्वियोंके नहीं । 
क्षितिगतमिव बटवीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले | 


फलतिच्छायाविभवं वहुफलमिष्टं शरीरभृताम्‌ ॥२६॥११६॥ 

£ सत्पात्रकों दिया हुआ देहधारियोंका थोड़ा भी दान, सुन्षेत्र- 
में बोए हुए वटबीजके समान, उन्हें समय पर ( भोगोपभोगादिकी 
प्रचुर सामग्रीरूप) छायाविभवकों लिये हुए बहुत इष्ट फल्षको 
फलता है ।? 

व्याख्या--थहाँ प्रणामादि-जैसे छोटेसे भी कार्यका बहुत बढ़ा 
फल कैसे होता है उसे वड़के वीजके उदाहरण-हारा स्पष्ट करके 
व॒तलाया गया है । ओर इसलिए पिछली कारिकार्में जिस काये- - 
का जो फल निर्दिष्ट हुआ है उसमें सन्देहके लिए अवकाश नहीं। 
सत्पात्र-गत होने पर उन कार्यो्मे वैसे ही फल्की शक्ति है। 


१्श्छ समीचीन-धम्म शास्त्र [अण्हः 
वैयावृत्त्यके चार भेद 


आहारोपधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन ) । 
बेयावृत्य ब्रुवते, चतुरात्मचेन चतुरस्ाः ॥२७॥१ १णा 
' आहार, औपध, उपकरण ( पीछी, कमडलु. शास्त्रादि ) ओर 
आवास (वस्तिकादि) इन चार प्रकारके दानोंसे वैयाबृत्यको 
विज्जन चार प्रकारका वतलाते है । अर्थात्‌ श्राह्रदान, प्रौषधिदान, 
उपकेरणदात और आवासदान, ये वैय्यावृत्त्यके मुख्य चार भेद हैं। ? 
व्यास्या--लोकसे यद्यपि आहारदान, औपघदान, विद्यादान 
र अभयदान, ऐसे चार दान अंधिक पसिद्ध है; परन्तु जिन 
तपस्वियोकी मुख्यत' लक्ष्य करके यहाँ वैय्यावृत्यके रूपमें दाचकी 
ज्यवस्था की गई है उनके लिये ये ही चार दान उपयुक्त हैं। उप- 
करणदानमे शास्त्रका दान आजानेसे विद्यादान सहज ही वन 
जाता है ओर भयको वे पहलेसे ही जीते हुए होते हैं, उसमें जो 
डे कसर रहती दे वह प्रायः आवासदानसे पूरी हो जाती है। 
वैयावृत्त्यके हृष्ठान्त 
# औपेण-वषभसेने, कौण्डेशः शूकरश्च दृश्टान्ताः । 


वयावृत्यस्थेते चतुविकल्पस्य मन्तव्या; ॥२८॥१ का व्यै। 

“( श्राहारदान, ओ्रीषधदान, उपकरणदान और आ्रावासदानके भेदसे) 
जे श्रीपे 

चार विकल्परुप वैयाबृत्यके (क्रमश.) ण, वृषभसेना, कोण्डेश 

आरि शूकर ये चार दृष्टान्त जानने चाहियें। । 
आल्या--आहारदानमें श्रीपेणकी, औपधदानमें बृपभसेना- 

की, उपकरणदानसे कौण्डेशकी और आवासदानमें शूकरकी कथाएँ 

प्रसिद्ध है। ये कथाएँ अनेक अ्न्धोंसे पाई जाती हैं, यहाँ इनके 

उठ्ाह्वत करनेकी कुछ जरूरत नहीं सममी गई। 

हि 49/22अक2क004% 76 अद 2.8: 


# यह कारिका जिस स्थितिमें स्थित है उसका विश्येप विचार एव 
ऊहापोह प्रस्तावनामें “किया जा रहा है, वहींसे उसको जानना चाहिये ।- 


कारिका ११६] वैयादृ्य-लक्षण धर 





भदेवचेरणोे देवपूजाका विधान निर्दरणम 
देवाधिदेवचेरणे परिचरणं सवेदुःख-निहेरणम्‌ ।- 


कामदुहि कामदाहिनि परिचिन्ुयादाइतो नित्यम्‌ २६॥११& 

४ ( वैयावृत्त्य नामक शिक्षात्रतका अनुष्ठान करनेवाले श्रावकको ) 
देवाधिदेव (श्रीअहेन्तदेव) के चरणोमे जो कि वाछित फलको देने वाले 
और काम (इच्छा तथा मदन) को भस्म करने वाले है, नित्य ही 
आदर-सत्कारके साथ पूजा-परिचर्थाको बृद्धिंगत करना चाहिये, 
जो कि सब दुःखोंको हरनेवाली है । ः 

 व्याख्यां--यहाँ वैंयाबवृत्त्य नामके शिक्षात्रतम देवाधिदेव 

श्रीअ्हन्तदेवक्ी नित्य पूजा-सेवाका भी समावेश किया गया 
है । और उसे सब दुःखोंकी हरनेवाली बतलाया गया है। उसके 
लिए शर्ते यह है कि वह आदरके साथ (पूर्णतः भक्तिभाव-पूर्वक) 
चरणोमे अपितचित्त होकर की जानी चाहिये--ऐसा नहीं कि 
विना आदर-उत्साहके मात्र नियमपूर्तिके रूपमे, लोकाचारकी 
दृष्टिसे, मज़बूरीसे अथवा आजीविकाके साधनरूपमे उसे किया 
जाय। तभी वह उक्त फलका फलती है। 

वेय्यावृत्त्यके, दानकों दृष्टिसे, जो चार भेद किये गये हैं 
उसमें इस पृजा-परिचरयाका समावेश नहीं होता | दान और 
पूजन दो विषय ही अलग-अलग हैं--ग्रहस्थोंकी षडावश्यक 
क्रियाओंमे भी वे अलग-अलग रूपसे वर्णित हैं। इसीसे 
आचाये प्रभाचन्द्रने टीकामे दानके प्रकरणको समाप्त करते हुए 
प्रस्तुत कारिकाके पूर्वमें जो निम्न भ्रस्तावना-वाक्य दिया है 
उसमे यह स्पष्ट बतलाया है कि विश्यावृत्त्यका अनुष्ठान करते 
हुए जैसे चार प्रकारका दान देना चाहिये वैसे पूजाविधान भी 
करना चाहिये-- 

“यथा केयावृत्त्यं विदघता चतुर्विधं दान॑ दातव्य तथा पूजाविधान- 
मषि कतव्यमित्याह”--... ' 


न 
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अहेन्तदेव छुघा, ठषा तथा रोग-शोकादिकसे विमुक्त होते हैं 
नहीं लेते, उससे उनके ग्रति आहारादिके दानका 
“यपेहार वनता भी नहीं* | और इसलिए देवाधिदेवके पूजनको 
दान सममता समुचित प्रतीत नहीं होता । 
यहाँ पूजाके किसी रूपविशेषका निर्देश नहीं किया गया । 
पूजाका सर्वथा कोई एक रूप बनता भी नहीं। पूजा पूज्यके ग्रति 
आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिका नाम है और आदर-सत्कारकी अपनी 
अपनी रुचि, शक्ति, भक्ति एवं परिस्थितिके अनुसार अनेक 
अकारसे व्यक्त किया जाता है, इसीसे पूजाका कोई स्वेथा एक 
रूप नहीं रहता । पूजाका सबसे अच्छा एवं श्रेष्ठरूप पूज्यके 
अलुकूल वतन है--उसके गुणोंका अनुसरण है । इसीको पहला 
स्थान प्राप्त है । 
7 नप स्थान तदजुकूलवर्तनकी ओर लेजानेवाले स्तवनादिक- 
का है, जिनके हारा पूज्यके पुण्यगुण?ोका स्मरण करते हुए अपने- 
पापोंसे सुरक्षित रखकर पवित्र किया जाता है और इस तरह 
पूज्यके साक्षात्‌ सामने विद्यमान न होते हुए भी अपना श्रेयोमार्ग 
छलभ किया जाता है $। पूजाके ये ही दों रूप अन्थकारमहोदय 
स्वामी समन्तभद्रको सबसे अधिक इष्ट रहे हैं । पय77 न अधिक इष्ट रहे हैं। उन्होंने अपनेको 
- 


# नाष्ये: अपृडविनाशाहिविधरसयुतैरत्रपानैरबुच्या: तरभ्नपाने 





दीपाध्नथेक्यवद्ा व्यपगततिमिरे हृश्यमाने समस्ते । 
“युज्यपादाचायं-सिद्धभक्ति: 
जैसा कि स्वयम्मूस्तोत्रके निम्न वाक्‍्योंसे प्रकट है :--- 
न पूजयाय्यस्त्वयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ विवान्तवैरे | 
तथपि ते पृष्यग्मणस्मृतिनं: पनाति चित्त दुरिताउज्जनैभ्य: ॥५७॥ 


कारिका ११६] वैयाबृत्यमें पूजा-विधान १४७ 





अहेन्तोके अनुकूल वर्तनके साँचेमें ढाला है और स्तुति-स्तवनादि- 
के वे बड़े ही भ्रेमी थे, उसे आत्मविकासके मार्गसे सहायक सम- 
मते थे और इसी दृष्टिसे उससे संलग्न रहा करते थे--न कि 
किसीकी प्रसन्‍नता सम्पादन करने तथा उसके द्वारा अपना कोई 
लौकिक काये साधनेके लिये। वे जल-चन्दन-अक्षतादिसे पूजा न 
करते हुए भी पूजक थे, उनकी द्रव्यपूजा अपने वचन तथा काय- 
को अन्य व्यापारोंसे हटाकर पृज्यके प्रति प्रणामाञ्ञलि तथा स्तुति- 
पाठादिके रूपमे एकाग्र करनेसें संनिहित थी । यही प्राय: पुरातनों 
-अवतिग्राचीनों--छारा की जानेवाली 'द्रन्यपूजा! का उस समय 


रूप था; जैसा कि अमितगति आचायेके निम्न वाक्यसे भी जाना 
जाता है :-- 


वचोवियह-संकोचो द्वव्यपूजा नियधते | 
तंत्र मानस-संकोचो भावपूजा पुरातनेः || --उपासकाचार , 


ऐसी हालतमे स्वामी समन्तभद्गने परिचरण” शब्दका जो 
प्रस्तुत-कारिकामे प्रयोग किया है उसका आशय अधिकांशमें अनु- 
न वर्तनके फ्, 
कूल वर्तेनके साथ-साथ देवाधिदेवके गुणस्मरणको लिये हुए उनके 
स्तवनका ही जान पड़ता है । साथ ही, इतना जान लेना चाहिये 


कि देवाधिदेवकी पूजा-सेवामें उनके शासनकी भी पूजा-सेवा 
सम्मिलित है । 


स्तुति. स्तोतु: साधो: कुशलपरिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्य, फलमपि ततस्तस्थ च सत्तः । 
किमेव स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे 
स्तुयान्न त्वा विद्वान्सततमभिपूज्य नमिजिनम्‌ ॥११६॥ 
यहाँ पहले पद्चमें प्रयुक्त हुआ 'पुजा' शब्द निन्‍्दाका प्रतिपक्षी होंने 
से 'स्तुवि! का वाचक है और दूसरे पद्यमें प्रयुक्त हुआ 'स्तुयात्‌? पद 
अ्रभिपूज्य” पदके साथमे रहनेसे पूजा” अर्थका द्योतक है । ' 


4 


जटिल ॥४++ 


श्श्८ समीचीन-घर्म शास्त्र [अ० ४ 


लि न 





अहंत्पुजा-फल 

अअर्हईचरणसपर्यामहालुभाव॑ महात्मनामवदत्‌ । 
भेकः अमोदमचः छुसुमेनकेन राजमुद्दे ॥०॥१२०॥ 
पराजयूह नगस्मे हर्पोन्मत्त हुए मेंडकने एक फूलसे अहन्तके 

चरणॉकी पूजाके माहात्म्यकी महात्माओंपर प्रकट किया |! 
व्याख्य--यहाँ उस मेंडककी पूजा-फल-प्राप्तिका उल्लेख है 
जिसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण ( जातिस्मरण ) हो आया था 
ओर जो वीर भगवानकी पृजाके लिये लोगोंकों जाता हुआ देख- 
छुनकर आनन्द-विभोर हो उठा था ओर स्वयं भी पूजाके भावसे 
एक पुष्पको मुख्में दवाकर उछलता कुदकता हुआ जा रहा था 
इतनेमें राजा श्रेशिकके हाथीके पण तले आकर मर गया ओर 
यूजाके शुभ भावेसे मरकर देवलोकमे उत्तन्त हुआ था तथा 
अपनी उस पूजा-भावनाको चरितार्थ करनेके लिये तुरन्त ही 
मुकुठसें सेडक-चिन्ह धारण कर श्रीवीर भगवानके समवस रणमें 
“पहुँचा था और जिसकी इस पूजा-फल्न-प्राप्तिकी वाठको - जानकर 

“बड़े बड़े महात्मा प्रभावित हुए थे । 
वेयावृत्यके अतिचार 

-हरित-पिधान-निधाने छानादरा5स्मरणमत्सरत्वानि । 


वेयावृत्यस्येते व्यतिक्रमाःपंच कथ्यन्ते ॥३१॥१२१॥ 
इति श्रीस्वामिसमन्तभद्भाचाये-विरचिते समीचीनधम शास्त्र 
रत्नकरण्डाउपरनाम्नि उपासकाध्ययने शिक्षतरतवरान 
नाम पं॑चममध्ययनस || 7५ ॥ 
हरितपिधान--हरे ( सचित्त,अप्रासुक ) पत्र-पुप्पादिसे ढकी आहा- 
रादि देव वस्तु देना--, हरितपिधान--हरे ( अप्रासुक-सचित्त ) 


# इस कारिकाके सम्बन्धमें भी विशेष विचार प्रस्तावनामें व्यक्त 
किया गया है । हु 
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पत्रादिक पर रखी हुई देव वस्तु देना--, अनादरत्व--दानादिकमें 
अ्रनादरका भाव होना--अस्मरणत्व--दानादिकी विधिसे भूलका हो 
जाना और मत्सरत्व--अश्रन्य दातारों तथा पूजादिकी प्रशसाको सहन 
न करते हुए ईर्धाभावसे दानका देना तथा पूजनादिका करना--, ये 
निश्चयपते वैयावृत्त्यके पॉच अतिचार (दोष) कहे जाते हैं । ? 


व्याख्या--यहाँ 'हरितिपिधाननिधाने! एद्से प्रयुक्त हुआ हरित! 
शब्द सचिच (सजीव) अर्थका वाचक है--मात्र हरियाई अथवा 
हरे रगके पढार्थका वाचक वह नहीं है, ओर इसलिये इस पदके 
द्वारा जब सचित्त वस्तुसे ढके हुए तथा सचित्त वस्तपर रक्‍खे 
हुए अचित्त पदाथके दानको दोपरूप बतलाया हैं तब इससे यह्‌ 
स्पष्ट जाना जाता है कि अनगार मुनियों तथा अन्य सचित्त- 
स्यागी संयमियोंको आहारादिकके दानमे सचित्त वस्तुओंका देना 
नियपिद्ध हे, न कि अचिच वस्तुओंका-भले दी थे' संस्कार-द्वारा 
अचित्त क्यों न हुई हों, जैसे हरी तोरीका शाक्क और गन्ने या 

सन्‍्तरेका रस । 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तमद्राचायें-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 
अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें शिक्षाग्रतोका 
वर्णान नामका पाँचवा अ्रष्ययन समाप्त हुआ ॥३॥ 


ध्थ 


>> अजनमनक, 


लठा अध्ययन 
सल्लेखना-लक्षण 
उपसर्गे दुर्भिच्े जरसि रुजायां च निःभ्रतीकारे । 
धर्माय ततु-विमोचनमाहुः सल्लेखनामार्या: ॥१॥१५श॥ 


अतीकार ( उपाय-उपचार )-रहित असाध्यव्शाको प्राप्त हुए 
उपसर्ग, दुभिक्ष, जरा ( बुढापा ) तथा रोगकी हालतोंमें और 
( चकारसे ) ऐसे ही दूसरे किसी कारणके उपस्थित होने पर४8 जो 
धर्माथ--अपने रत्नत्रयरूप धर्मकी रक्षा-पालनाके लिये--देहका सं- 
त्याग है--विधिपूर्वक शरीरका छोडना है--उसे आर्य--गणघरदेव--- 
'सल्लेखना”--समाधिमरण--कहते हैं ।' 

व्याख्या--जिस देहत्याग (तनुविमोचन”) को यहाँ सल्लेखना 
कहा गया है उसीको अगलीकारिकासे अन्तक्रिया' तथा 'समाधि- 
मरण' के नाससे भी उल्लेखित किया है । मरणका 'समाधि! 
विशेषण होनेसे वह उस मरणसे भिन्न हो जाता है जो साधारण 
तौर पर आयुका अन्त आने पर आय. सभी संसारी जीवॉके साथ 
घटित होता है अथवा आयुका अन्त न आने पर भी क्रोघादिकके 
आवेशमे या मोहसे पागल होकर “अपघात'” (खुदकुशी, 8णलात०) 
के रूपसें प्रस्तुत किया जाता दै,और जिसमे आत्माकी कोई साव- 
धानी एवं स्वरूप-स्थिति नहीं रहती । समाधि-पूर्वक मरखमें 
आत्माकी प्रायः पूरी सावधानी रहती है और मोह तथा क्रोघादि- 


# शरण पि चापि एदारिसम्मि अगाढकारणोे जादे। 
->भंगवती झाराघना 
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कपायोंके श्रावेशवश कुछ नहीं किया जाता, प्रत्युत उन्हें जीता 
जाता है तथा चित्तकी शुद्धिको स्थिर किया जाता है और इस- 
लिये सल्लेखना कोई अपराध, अपघात या खुदकुशी (5णं०१७) 
नहीं है । उसका “अन्तक्रिया' नाम इस बातकों सूचित करता है 
कि वह जीवनके प्रायः अन्तिम भागमे की जाने वाली समीचीन 
क्रिया है ओर सम्यक्‌ चारित्रके अन्तमे उसका निर्देश होनेसे इस 
वातकी भी सूचना मिलती है कि वह सम्यक्‌ चारित्रकी चूलिका- 
चोटीके रूपमें स्थित एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसीसे इस 
क्रिया-हारा जो देहका त्याग होता हैं वह आत्म-विकासमे सहा- 
यक अहहदादि-पचपरमसेछ्टीका ध्यान करते हुए बड़े यत्नके साथ 
होता है, जैसा कि कारिका नं० १२८ से जाना जाता ---यों ह्दी 
विष खाकर, कूपादिमें हबकर, गोली मारकर या अन्य अस्त्र- 
शस्त्रादिकसे आघात पहुँचाकर सम्पन्न नहीं किया जाता | 
'सतः और लिखना” इन दो शब्दोंसे 'सल्लेखना” पद बना 
है। 'सत्' प्रशंसनीयको कहते हैं ओर 'लेखना? कृशीकरण- क्रिया- 
का नाम दहै। सल्लेखनाके द्वारा जिन्हे कृश अथवा क्तीण किया 
जाता है वे हैं काय और कपाय । इसीसे सल्लेखनाके काय-सल्ले- 
खना ओर कपाय-सल्लेखना ऐसे दो भेद आगमस्ें कहे जाते हैं । 
यहाँ अन्तःशुद्धिके रूपमे कषाय-सल्लेखनाको साथमे लिये हुए 
मुख्यतासे काय-सल्लेखनाका निर्देश है, जैसाकि यहाँ 'तनुक्मिनोन 
पदसे और आगे तनु त्यजेत्‌' (१२८) जैसे पदोंके प्रयोगके साथ 
आहारको क्रमश. घटानेके उल्लेखसे जाना जाता है । 
इस कारिकासे “निःप्रतीकारें! और “वर्माय” ये दो पद खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं । 'निःप्रतीकारः विशेषण उपसर्ग, 
दुर्भिक्ष, जरा, रोग इन चारोंके साथ-तथा चकारसे जिस दूसरे 
सहश कारणका भ्रहण किया जाय उसके भी साथ--सम्बद्ध हे 
ओर इस बातकी सूचित करता है कि अपने ऊपर आए हुए 
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चेतन-अचेतन-कृत उपसगे तथा दु्भिज्ञादिकको दूर फरनेका यदि 
कोई उपाय नहीं वन सकता तो उसके निमित्तको पाकर एक 
मनुष्य सल्लेखनाका अधिकारी तथा पात्र है, अन्यथा--उपायके 
सभव ओर सशक्य होनेपर--वह उसका अधिकारी तथा पात्र 
नहीं है । 
धर्माय! पद ढो हृष्टियोको लिये हुए है--एक अपने स्वीकृत 
समीचीतन धर्मकी रक्षा-पालनाकी और दूसरी आत्मीय धर्ममी 
यथाशक्य साधना-आरावनाकी । धर्मकी रक्षाविके अर्थ शरीरके 
त्यागकी वात सासान्यरूपसे कुछ अटपटी-सी जान पढ़ती हूँ; 
क्योंकि आमतौरपर 'धर्माथक्रायमोक्षाणा शरीर साधने सतस्‌ इस 
वाक्यके अनुसार शरीर धमंका साधन माना जाता छे, ओर यह 
बात एक प्रकारसे ठीक ही है; परन्तु शरीर धर्सका सबवेधा अथवा 
अनन्यतस साधन नहीं है, वह साथक होनेके स्थानपर कभी- 
कभी वाबक भी हो जाता है । जब शरीरको कायस रखने अथवा 
उसके अस्तित्वसे धर्मके पालनमे वाधाका पड़ना अनिवाय्य हो 
जाता हे तव धर्मकी रक्षार्थ उसका त्याग ही श्रेयस्कर होता है। 
यही पहली चृष्टि है जिसका यहाँ प्रधानतासे उल्लेख है । विदेशियों 
वथा विधर्मियोके आक्रमणादि-द्वारा ऐसे कितने ही अवसर आते 
हैं जब मजुष्य शरीर रहते धर्मको छोड़नेके लिये मजबूर किया 
जाता दे अथवा सजबूर होता है। अत. घर्मप्राण मानव ऐसे 
अनिवाय उपसगौदिका समय रहते विचारकर धर्म-अष्टतासे 
पहले ही वड़ी खुशी एवं सावधानीसे उस धर्मको साथ लिये हुए 
देहका त्याग करते हैं जो देहसे अधिक प्रिय होता है । 
दूसरी दृष्टिके अनुसार जब मानय रोगादिकी असाध्यावस्था 
होते हुए या अन्य प्रकारसे मरणका होना अनिवार्य सममः लेता 
है तब वह शीघ्रताके साथ धर्मकी विशेष साधना-आराधनाके 
लिये प्रयत्नशील होता है, किये हुए पार्पोफी आलोचना करता 
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हुआ महात्रतों तककी धारण करता है ओर अपने पास कुछ ऐसे 
साधर्मी-जनोंकी योजना करता है जो उसे सदा धर्ममें सावधान 
रक्‍्खें, धर्मोपदेश सुनावें ओर दुःख तथा कष्टके अवसरोंपर 
कायर न होने देवे । वह झूत्युकी प्रतीक्षामें बैठता है, उसे बुलाने- 
की शीघ्रता नहीं करवा ओर न यही चाहता है कि उसका जीवन 
कुछ ओर वढ़ जाय । ये दोनों बातें उसके लिये दोषरूप होती हैं; 
जैसा कि आगे इस ब्रतके अतिचारोंकी कारिकासे प्रयुक्त हुए 
जीवित-मरणाऊ5्शंसे? पदसे जाना जाता है | 
सल्लेखनाकी महत्ता एवं आवश्यकता 
आगे इस सल्लेखना अथवा समानिपूर्वक सरणकी मक्तत्ता 
एवं आवश्यकताको वतलाते हुए स्वामी समन्तभद्र लिखते हैं --- 
अन्तक्रियाधिकरणं + तपःफलं सकलदर्शिनः स्तुबते | 
तस्माद्यावद्धिमवं॑ समाधिमरणोे प्रयतितव्यम [॥२॥१२३॥ 


« (चुकि) तपका--अयखुब्रत-गुणन्रत-शिक्षात्रतादिरूप तपदचर्याका- 
फल अन्तक्रियाके---सल्लेखना, सन्यास श्रथवा समाधिपूर्वक मरणके--- 
आधार पर अवलस्वित--समाश्रित--हैं ऐसा सर्वर्शी सर्वन्नदेव 
ख्यापित करते हैं, इसलिये अपनी जितनी भी शक्ति-सामथ्य 
हो उसके अनुसार समाधिपूर्वेक मरणमें-सल्लेखनाके अनुष्ठानमें-- 
अयत्नशील होना चाहिये । 

! व्याख्या--इस कारिकाका पूववार्ध ओर उसमें भी “अन्तक्रिया- 
पिकरण तपःफल' यह सृत्रवाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है।इसमें बत- 
लाया है कि 'तपका फल अन्तक्रिया ( सल्लेखना ) पर अपना 
आधार रखता है। अर्थात्‌ अन्तक्रिया यदि सुधघटित होती है-- 
- ठीक समाधिपूर्वक मरण बनता है--तो किये हुये तपका फल भी 


$ “अ्रन्त.क्रियाधिकरण' इति पाठान्तरम्‌ । 
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न आओ 


क्रियासे पूर्वका वह तप कौनसा दे जिसके फलकी वातको यहाँ 
उठाया गया है ? वह तप अगुन्त-गुणब्रत ओर शिक्षान्रतात्मक 
चारित्र है जिसके अनुष्ठानका विधान ग्रन्थमें इससे पहले किया 
गया है। सम्यक्‌ चारित्रके अनुष्ठानमें जो छुछ उद्योग किया जाता 
आर उपयोग लगाया जाता है वह सब 'तप” कहलाता हेके। 
इस तपका परलोक-सम्बन्धी यर्थे्ठ फल् प्रायः तभी प्राप्त होता दे 
जब समाधिपूर्वक मरण होता है, क्योंकि मरणके समय यदि 
धर्मीनुष्ठानरूप परिणाम न होकर धर्मकी विराधना हो जाती है 
तो जससे दुर्गतिमे जाना पड़ता है ओर वहाँ उन पूर्वोपाजित 
शुभ-कर्मोके फलको भोगनेका कोई अवसर ही नहीं मिलता-- 
निमित्तके अभावमे वे शुभकर्म बिना रस ठिये ही खिर जाते हैं। 
एक वार दुगगेतिमें पड़ जानेसे अक्सर दुगतिकी परम्परा वन 
जाती है और पुनः घर्मको ग्राप्त करना वड़ा ही कठिन हो जाता 
है । इसीसे शिवार्यजी अपनी भगवती आराधनास लिखते हैं 
कि “दर्शनज्ञानचारित्ररूप धर्ममें चिरकाल तक निरतिचार प्रवृत्ति 
करनेवाला मनुष्य भी यदि सरणुके समय उस धसंकी विराधना 
कर बैठता हैं तो वह अनन्त संसारी तक हो जाता है? :-- 


सुचिरमति णिरिदिचारं विहरित्ता एणाणदंसणचरित्ते 

मरणे क्रिघयित्ता अनतसतारिओं दिट्लों ॥?५॥ 
इन सब वातेसे स्पष्ट है कि अन्तसमयमे धर्मेपरिणार्मोकी 
सावधानी न रखनेसे यदि मरण बिगड़ जाता है तो प्राय. सारे 
ही किये-कराये पर पानी फिर जाता हैं । इसीसे अन्त-समयमे 
परिणार्मोकी सभालनेके लिये वहुत वड़ी सावधानी रखनेकी 











६8 जैसा कि मगवती आरावनाकी निम्न गायासे प्रकट है :-- 
चरणाम्मि तम्मि जो उज्जमो य आउंजणा य जो होई । 
सो चेव जिरोहि तवो मरिदों असढ चरंतस्स शश०ा 
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जरूरत है ओर इसीसे प्रस्तुत कारिकासे इस बात पर जोर दिया 
गया है कि जितनी भी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार समाधि- 
पूवेक मरणका पूरा अयत्न करना चाहिये। 
इन्हों सव वातोंकों लेकर जैनसमाजमे समाधिपृवक मरणकों 

विशेष महत्व प्राप्त है। उसकी नित्यकी पूजा-प्राथेनाओं आदियें 
“दुक्खखओ कम्मसओ समाहिमरणं च वोहिलाहो वि! जैसे वाक्यों- 
हारा समाधिमरणकी वरावर भावना की जाती है और भगवती 
आराधना-जैसे कितने ही ग्रन्थ उस विपयकी महती चर्चाओं 
एवं मरण-समय-सम्बन्धी सावधानताकी पग्रक्रियाओंसे भरे पड़े 

| लोकमे भी अन्त समा सो ससा' अन्त मता सो मता 
ओर अन्त भज्षा सो भला? जैसे वाक्योंके द्वारा इसी अन्तक्रियाके 
महत्वकों ख्यापित किया जाता है। यह क्रिया गृहस्थ तथा मुनि 
दोनोंके ही लिये विहित है। 

सल्लेखना-विधि 

स्नेह बेर संग परिग्रह चाउपहाय शुद्धमना! । 
स्वजनं परिजनमपि च क्ञान्त्ता चमयेत्मियेवेचने: ॥३॥१२४ 
आलोच्य सर्वमेनः कृति-कारितमलुमतं च निर्व्याजस । 
आरोपयेन्महात्रतमामरणस्थायि निःशेष् ॥४॥१२४॥ 


“(समाधिमरणका प्रयत्न करनेवाले सललेखनान्नतीको चाहिये कि वह) 
स्नेह ( प्रीति, रागभाव ), बेर (देषभाव ), सर ( सम्बन्ध, रिद्ता- 
नाता ) और परिम्रह ( धन-घान्यादि वाह्म वस्तुओमें ममत्वपरिणाम ) 
को छोड़कर शुद्धचित्त हुआ प्रियवचर्नोसे स्वजनों तथा परिजनों- 
को ( स्वय ) क्षमा करके उनसे अपनेको क्षमा करावे । ओर साथ 
ही स्वयं किये-कराये तथा अपनी अनुमोदनाको प्राप्त हुए सम्पूर्ण 
पापकर्मकी निश्छल-निर्दोष आलोचना करके पूरे मद्दाब्नतको-- 
पाँचो महाव्तोको--मरणपयेन्तके लिये घारण करे ह 
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व्याख्या--इन वो कारिकाओं तथा अगली हो कारिकाओं में 
भी समाधिमरणक्ते लिये उद्यमी सल्लेखनानुष्ठाताके त्यागक्रम ओर 
चर्याक्रमका निर्देश किया गया हैं । यहाँ वह रागठेयादिके त्याग 
रूपसें कपायसल्लेखना करता हुआ अपने मनको शुद्ध करके प्रिय 
वचनों हारा स्वजन-परिजनोकोी उनके अपराधोके लिये क्षमा 
प्रद्दान करता है ओर अपने अपराधोके लिये उनसे कज्ञषसाकरी 
याचना करता हुआ हमसे प्राप्त करता है। साथ दी, स्वय करे. 
कराये तथा अपनी अनुमोदनामे आये सारे पापोक्ती ब्रिना किसी 
छल-छिद्रके आलोचना करके पूण महात्रतींकों मरणपर्यन्तके 
लिये धारण करता हैं और इस तरह समाधिमरणकी पूरी 
तय्यारी करता है । 2 


शोक॑ भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिसपि हिला | 
सत्वोत्साहमुदीय च मनः प्रसा्य श्रतेरसतेः ॥५॥१२६॥ 


“(महाव्रतोके घारण करनेके बाद ) सल्लेखनाके अनुछाताको 
चाहिये कि वह शोक, भच, विपाद, कक्‍्लेश, कलुपता ओर अरति- 
को भी छोड़ कर तथा वल ओर उत्साहको उदयमें लाकर--बढ़ाकर 
“-अम्ृतोपस आगमस-वाक्योंके ( स्मरुण-अ्वराण-चिस्तनादि- ) हारा 
चित्तको ( वरावर ) प्रसन्‍न रक्खे--उसमें लेशमात्र भी अप्रसच्नता न 
आने देवे ।* 


व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-ब्रतके उस कतैव्यका निर्देश हैँ 
जिसे महात्रतोंके घारण करनेके बाद उसे पूर्ण प्रयत्नसे पूरा करना 
चाहिये ओर वह है चित्तको असन्न रखना । चित्तको प्रसन्न रक्खे 
बिना सल्लेखनात्रतका ठीक अनुष्ठान वनता ही नहीं। चित्तको 
प्रसन्‍न रखनेके लिये प्रथम तो शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुषता 
ओर अरतिके प्रसंगोंको अपनेसे दूर रखना दोगा--उन्हें चित्त" 
भी स्थान देना नहीं दोगा । दूसरे, सत्तामें स्थित अपने बत्न तथा- 
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उत्साहको उदयमें लाकर अपने मोतवर वल तथा उत्साहका यथेष्ट 
संचार करना होगा। साथ ही ऐसा प्रसंग जोड़ना होगा, 
जिससे अम्ृतोपम शास्त्र-वचनोंका श्रवण स्मरण तथा चिन्तनादिक 


वरावर होता रहे; क्‍योंकि ये ही चिचको ग्रसन्‍न रखनेमे परम 
सहायक होते हैं। 


आहार परिहाप्य क्रमशः स्निग्ध विवद्धयेत्पानस । 
स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत क्रमशः ॥६॥१२७॥ 


खरपान-हापनामपि कृतल्वा ऋृत्वोषबासमपि शक्त्या | 
पंचनमस्कारमनास्त्न त्यजेत्सबंयत्नेन ॥७॥१२८॥ 


“€ साथ ही समाधिमरणका इच्छुक श्रावक) क्रमशः आहारको--+ 
कवलाहारखूपभोजनको--घटाकर (दुग्धादिरूप) स्निग्धपानको.बढ़ावे, 
फिर स्निग्धपानकी भी घटाकर क्रमशः खरपानको--शुद्ध काजी 
तथा 5उष्ण जलादिको--बढ़ावे । और इराक बाद खरपानको भी 
घटाकर तथा शक्तिके अनुसार उपवास करके पंचनसस्कारसे--- 
श्रहंदादि-पचपरमेष्ठिके ध्यानमें--मनकी लगाता हुआ पूर्ण यत्नसे--- 
ब्रतोंके परिपालनमें पूरी सावधानी एवं तत्परताके साथ-शरीरको त्यागे।? 

व्याख्या--कषायसल्लेखनाके. अनन्तर काय-सल्लेखनाकी 
विधि-व्यवस्था करते हुए यहाँ जो आह्ारादिकों क्रमशः घटाने 
तथा स्निग्व-पानादिकों क्रश बढ़ानेकी बात कही गई है वह 
बढ़े दही अनुभूत प्रयोगकी लिये हुए है। उससे कायके कृश होते 
हुए भी परिमार्णोकी सावधानी वनी रहती है और देहका समाधि- 
पूर्वक त्याग खुघटित हो जाता है। यहाँ पंचनमस्कारके स्मरण- 
रूपमें पंचपरमेष्ठियोंका--अहेन्तों, सिद्दों, आचार्यों, उपाध्यायों 
और साधु-सरन्‍्तोंका--ध्यान करते हुए जो पूर्ण सावधानीके साथ 
देहके त्यागकी वात कही गई दे वह बड़े महत्व की है ओर इस 


) 
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अन्तक्रियाके भवन पर कलश चढ़ानेका काम करती हैं। अन्त- 
उपवासकी वात शक्तिके ऊपर निर्भर है, यदि शक्ति नहों तो 
उसे न करनेसे कोई हानि नहीं | 
सल्लेखनाके अ्रतिचार 

जीवित-मरणा55शसे# भय-मित्रस्टति-निदान-नामानः | 
सल्लेखना5तिचाराः पंच जिनेन्द्रे! समादिष्ठा। ॥८॥१२६॥ 

“जीनेकी अभिलापा, (जल्दी) मरनेकी असमिलापा, (लोक-पर- 
लोक-सम्बन्धी) भय, मित्रोंकी (उपलक्षरसे स्त्री पुत्रादिकी भी ) स्मृति 
(याद) और भावी भोगादिककी अमभिलाषारूप निदान; ये सल्ले- 
खना ब्रतके पॉच अतिचार ( दोप ) जिनेन्द्रोने--जैन तीर्थंकरोने 
(आगममें) बतलाये हैं।' 

व्याख्या--जो लोग सल्लेखनात्रतको अंगीकार कर पीछे 
अपनी कुछ इच्छाओंकी पूर्तिके लिये अधिक जीना चाहते हैं. या 
उपसगौदिकी वेदनाओंकों समभावसे सहनेमें कायर होकर जल्दी 
मरना चाहते है वे अपने सल्लेखनात्रतकों दोष लगाते हैं। इसी 
तरह वे भी अपने उस ब्रतको दूषित करते हैं जो किसी प्रकारके 
भय तथा सित्रादिका स्मरणकर अपने चित्तमें उद्देग लाते हैं 
अथवा अपने इस ब्रतादिके फलरूपसे कोई प्रकारका निदान 
'बॉधते हैं। अत. सल्लेखनाके उन फल्लोंको प्राप्त करनेके लिये 
जिनका आगे निर्देश किया गया है इन पॉँचों दोषोमेंसे किसी भी 
दोषको अपने पास फटकने देना नहीं चाहिये । 

घ॒र्माश्चुष्ठान-फल 
निःश्रेयसमम्युदयं निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्‌ । 
निष्पवति पीतधर्मा सर्वेद:खेरनालीढः ॥६॥१३०॥ 


#% 'मरणादासा' इति पाठान्तरम | 
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“ जिसने धर्म (प्रमृत) का पान किया है--सम्यक्दर्शन, सम्यगू- 
ज्ञान, सम्यक्चारित्रका सललेखनासहित भले प्रेकार अनुष्ठान किया है--- 
वह सव दुःखोसे रहित होता हुआ उस निःश्रेयसरूप सुख-समुद्रका 
अनुभव करता है जिसका तीर नहीं--तट नही, पार नहीं और 
इसलिये जो अनन्त है (अनन्तकाल तक रहनेवाला है) तथा उस अम्यु- 
दयरूप सुख-समुद्रका भी अनुभव करता है जो दुस्तर है--जिसको 
त्तिरना, उल्लघन करना कठिन है, और इसलिये जो प्राप्त करके सहजमे 
ही छोड़ा नही जा सकता ।! 


व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-सहित धमौनुष्ठानके फलका निर्देश 
करते हुए उसे ट्विविधरूपमें निर्दिष्ट किया ह--एक फल्न निःश्रेयस- 
के रूपमें है, दूसरा अम्युदयके रूपमे | दोनोंको यद्यपि सुख- 
समुद्र वतलाया है परन्तु दोनों सुख-ससुद्रोंमें अन्तर है ओर वह 
अन्तर अगली कारिकाओंमें दिये हुये उनके स्वरूपादिकसे 
भत्ते प्रकार जाना तथा अजुभवसें लाया जा सकता है। अगली 
कारिकामें नि.श्रेयसको ' निर्वाण ? तथा 'शुद्धसुख' के रूपसें 
उल्लेखित किया है, साथ ही “नित्य” भी लिखा है ओर इससे 
यह स्पष्ट है कि अभ्युदयरूप जो सुख-समुद्र है वह पार- 
मार्थिक न होकर सांसारिक है--ऊँचेसे ऊँचे दर्जेका लोकिक सुर 
उसमें शामिल है--परन्तु निराकुलता-लक्षण सुखकी दृष्टिसे 
चह असली खालिस स्वाश्रित एव शुद्ध सुख न होकर नकली 
मिलावटी पराश्रित एवं अशुद्ध सुखके रूपसें स्थित है और सदा 
स्थिर भी रहनेवाला नहीं है; जबकि निःश्रेयल सुख सदा 
ज्योंका त्यों स्थिर रहनेवाला है--उसमे विकारके हेतुका मूलतः 
विनाश दो जानेके कारण कभी किसी विकारकी संभावना तक 
नहीं है। इसीसे निःश्रेयस सुखको प्रधानता प्राप्त है और उसका 
कारिकासे पहले निर्देश किया गया है। अभ्युदय सुखका जो 
स्वरूप १३५ वीं कारिकामें दिया है उससे चह यथेष्ट पूजा, धन, 
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आज्ञा, बल, परिजन, काम ओर भोगफ्रें अभावमे होनेवाले 
दुःखेंके अभावका सूचक हैं, उन्हीं सब दुःखेंका अभाव उसके 
स्वामीके लिये 'सर्वेदु :लैरनालीढ” इस वाक्यके द्वारा विदित एवं 
विवज्षित है। वह अगली कारिकामे दिये हुये जन्म-जरा-रोग 
ओर मरणके दु.खोंसे, इट्ट-वियोगाद्रि-जन्य शोकसे और अपनेकी 
तथा अपने परिवारादिका हानि पहुँचनके भर्योसे परिसुक्त नहीं 
होता; जबकि नि श्रेयस-सुखके स्थामीके लिये इन सब दुःलोंकी 
कोई सम्भावना ही नहीं रहती ओर बह पूर्णतः सबबे-प्रकारके 
दुश्खोंसे अनालीढ एव अस्परष्ट होता है। ये दोनों फल परिणामों- 
की गति अथवा प्रस्तुत रागादिपरिणतिकी विशिष्टताके आश्रित हैं। 
प्रस्तुत कारिकामें ढोनों सुख-समुद्रोके जो दो अलग अलग 
विशेषण क्रमशः “निस्तीर' ओर “दुस्तरः दिये हैं. वे अपना खास 
महत्व रखते हैं। जो निस्तीर हैं उस नि.श्रेयस सुख-समुद्गरको 
तिर कर पार जानेकी तो कोई भावना ही नहीं बनती-वह अपने- 
में पूर्ण तथा अनन्त है | वूसरा अभ्युदय-सुख-समुद्र सतीर होनेसे 
ससीम हे. उसके पार जाकर नि.श्रेयस सुखको प्राप्त करनेकी 
भावना जरूर होती है; परन्तु वह इतना दुस्तर है कि उसमे पडकर 
अथवा विपयभोगकी दल्दलमे फ॑सकर निकलना बहुत ही कठिन 
हो जाता है--विरले मनुष्य ही उसे पार कर पाते हैं। 
नि'श्ेयत-सुख-स्वरूप 
जन्म-जरा-55मय-मरणेःशोके द खेमंयेश्च॒॒परिसुक्तम्‌ | 
निर्वाणं शुद्धसु्ख निःश्रेयसमिष्यते नित्यस ॥१०॥१३१॥ 
जो जन्म (देहान्तर-प्राप्ति) जरा, रोग, मरण (देहान्तर-प्राप्ति- 
के लिये वर्तमान देहका त्याग ), शोक. दुःख, भय ओर ( चकार या 
उपलक्षणसे ) राग-दह्वेष-काम-क्रोधादिकसे रहित, सदा स्थिर 
रहनेवाला शुद्धसुख-स्वरूप निर्वाण है--सकल विभाव-भावके 
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अभावकों लिये हुए बाधारहित परमनिराकुलतामय स्वाधीन 
सहजानन्दरूप मोक्ष है--उसे 'नि.श्रेयस” कहते हैं । 
नि:श्रेयससुखप्राप्त-सिद्धोकी स्थिति 
विद्या-दर्शन-शक्ति-स्वास्थ्य-प्रह्मद-तृष्ति-शुद्धि-युजः | 
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखस॥१०॥१३२ 
जो विद्या--केवलज्ञान, दशेन--क्रेवलदर्शन,शक्ति--अनन्तवीयं, 
स्वास्थ्य--स्वात्मस्थितिरूप परमोद।सीन्य ( उपेक्षा ), प्रह्मद--अरनन्त- 
सुख, तूप्ति--विपषयाओ्नाकाँक्षा, ओर शुद्धि--दृब्य-भावादि-कर्ममल- 
रहितता, इन गुर्णोसे युक्त हैं, साथ ही निरतिशय हैं--विद्यादि ग्रुणो- 
मे हीनाधिकताके भावसे रहित हैं, और निरवधि हेँ---नियत कालकी 
मर्यादासे शून्य हुए सदा अपने स्वरूपमें स्थिर रहनेवाले हैं, वे (ऐसे सिद्ध 
जीव ) निःश्रेयस-सुखमें पूरणतया निवास करते हैं । 
व्याख्या--यहाँ निःश्रेयस-सुखको श्राप्त होनेवाले सिद्धोंकी 
अवस्था-विशेपका कुछ निर्देश किया गया है, जिससे उनके 
'निरतिशय और निरवाधि होने की बात खास तोरसे ध्यानमे लेने 
योग्य है ओर वह इस रहस्यको सूचित करती है कि निःश्रेयस- 
सुखको प्राप्त होनेवाले सव सिद्ध ज्ञानादिगुणण?ोकी दष्टिसे परस्पर 
समान हं--उनमे हीनाधिकताका कोई भाव नहीं है--और बे 
सब ही सदा अपने गुणोंमे स्थिर रहनेवाले द्वें--उनके सिद्धत्व 
अथवा निःश्रेयसत्वकी कोई सीमा नहीं है। 
काले कल्पशते5पि च गते शिवानां न विक्रिया लच्या । 
उत्पावोडपि यदि स्यात्‌ त्रिलोक-संभ्रान्ति-करण-पहु। ॥१ ३३ 
* सेकड़ो कल्पकाल वीत जाने पर भी सिद्धोंके विक्रिया नहीं 
देखी जाती--उनका स्वरूप कभी भी विकारभाव श्रथवा वैभाविक 
परिणतिको प्राप्त नही होता। यदि त्रिलोकका संभ्रान्ति-कारक-- 
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उसे एकदम उलट पलट कर देनेवाला--कोई सहान असाधारण 
उत्पात भी हो तब भी उनके विक्रियाका होना संभव नहीं हँ-- 
वे वरावर अपने स्वरूपमें सदा कालके लिये स्थिर रहते हैं ।? 
व्याख्या--यहाँ एक ऐसे महान्‌ एव असाधारण उत्पातकी 
कल्पना की गई है जिससे तीनलोककी सारी रचना उल्तट-पललट 
हो जाय और तीनों लोकोंकों पहचाननेमें भारी श्रम उत्पन्न होने 
लगे। साथ ही लिखा है कि सैकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर 
ही नहीं किन्तु यदि कोई ऐसा उत्पात भी उपस्थित हो तो उसके 
अवसर पर भी निःश्रेयल सुखको प्राप्त हुए सिद्धोंम कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होगा--बे अपने स्वरूपसे ज्योंके व्णें अटल और 
अडोल बने रहेगे। कारण इसका यही है कि उनके आत्मासे 
विक्ृत होनेका कारण सदाके लिये समृूल नष्ट हो जाता है। 


निःश्रेयसमधिपन्नास्त्रेलोक्पशिखामणिश्रियं दधते । 
निष्किट्टिकालिकाच्छवि-चामीकर-मासुरात्मानः ॥१३॥१३४ 


* जो निः:श्रेयसको--निर्वाणको--प्राप्त होते है वें कीट ओर 
कालिसासे रृहेत छविवाले सुवर्णंके समान देदीप्यमान आत्मा 
होते हुए तीन लोकके चूड़ामणि-जैसी शोभाको धारण करते हैं ।? 

व्याख्या--जिस अकार खानके भीतर सुबर्ण-पाषाणमें स्थित 
खुबणे कीट और कालिमासे युक्त हुआ अपने स्व॒रूपको खोए हुआ- 
सा निस्तेज वना रहता है। जब अग्नि श्रादिके श्रयोग-छ्वारा उसका 
वह सारा सल्न छेंटजाता है तव वह शुद्ध होकर देदीप्यमान हो उठता 
है। उसी प्रकार संसारमें स्थित यह जीवात्सा भी द्रव्यकर्म, भाव 

एः गोकर्म के हे 
कम ओर नोकमके मलसे मलिन हुआ अपने स्वरूपको खोए हाअसा 
निस्तेज वना रहता है। जब सदूत्॒र्तों और सल्लेखनाके अनुष्ानादि 
रूप तपश्चरणकी अग्निमे उसका वह सब कर्ममल जलकर अलग 
हो जाता दै तब वह भी अपने स्वरूपका पूर्ण लाभकर देदीप्यमान 
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है| उठता है, इतना ही नहीं वल्कि त्रैलोक्य-चूडामणिकी शोसाको 
धारण करता है अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट पढको प्राप्त करता है । 
अमभ्युदय-सुख-स्वरूप 
पूजाथा55श्षैश्ववैंबेल-परिजन-काम-भोग-मूयिष्टे! । 
अतिशयित-अवनमद्भुतमम्युद्य फलति सद्धमं॥१४॥१३५॥ 
हति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरिचिते समीचीन-घमशास्त्रे 
रलकरण्डाउपरनाम्नि उपासक्राउध्ययने सल्लेखना- 
वरणुनं नाम पष्टसध्ययनस | $ ॥ 

५ सल्लेखनाके अनुष्ठानसे युक्त) सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्ररूप 
समीचीनधर्म जिस “अभ्युदय”ः फलको फलता है वह पूजा, धन 
तथा आज्ञाके ऐश्वय (स्वामित्व) से युक्त हुआ बल, परिजन, काम 
तथा भोगकी ग्रचुरताके साथ लोकमे अतीव उत्क्ष्ट और आश्चये- 
कारी हांता है !' हि 

व्याख्या--यहाँ समीचीन धममके “अभ्युदय? फल्का सांकेतिक 
रूपसें कुछ टिग्द्शेन कराया गया हूँ। अभ्युदय फल लौकिक 
उत्कपषकी वातोंको लिए हुए है, लौकिकजनोंकी प्रायः साक्षात्‌ 
अनुभूतिका विषय है और इसलिये उसके विपयमें अधिक लिखने 
की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 'भूयिण्ट? अतिशयितसुवर्न! ओर 
“अड्डु्त)! पदोंके छारा उसके विपयमें कितनी ही सूचनाएँ कर दी 
गई है और अनेक सूचनाएँ सस्यग्दशेनके माहात्म्य-वर्णनमें पहले 
आ चुकी हें 





इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-वर्मशास्त्र- 
अपरनाम-रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें सल्लेखना- 
वर्णान! नामका छठा अध्ययन समाप्त हुआ पता 


“वन ८१2० 


सप्तम अध्ययन 


श्रावकपदोमें गुसवृद्धिका नियम 
श्रावक-पदानि देवेरेकादश देशितानि येवु खखु । 
स्वगुणाः पूरगुणेः सह संतिप्ठन्ते ऋमविधृद्धा:& ॥१॥१३६ 


श्रीतीयकरदेवने--भयवान्‌ वरद्धमभानवे--श्ावकों के पठ--प्रतिमा- 
रूप गुसस्थान--ग्यारह वतलाए हैं, जिनसे अपने-अपने गुखत्था- 
नके गुण पूर्वके सस्पूर गुणोके साथ क्रम-विवृद्ध होकर रहते ह-- 
उत्तरवर्ती ग्र॒णस्थानोमे पूव॑वर्ती ग्र॒ुग॒स्थानोंके सभी ग्रणोका होना अनिवायें 
( लाज़िमी ) है, तभी उस पद शुरस्थान अथवा प्रतिमाके स्वरूपकी पूर्ति 
होती है ।' 

व्याख्या--जो श्रावक-श्रेणियाँ आमतौर पर “प्रतिमा'के नास- 
से उल्लेखित मिलती है उन्हे यहाँ आवकपदानि' पदके प्रयोग- 
द्वारा खासतोरसे 'श्रावकपद' के नाससे उल्लेखित किया गया दे 
आओर यह पढ-प्रयोग अपने विषयकी सुस्पष्टताका चोतक है । 
श्रावकके इन पदोकी आगम-बिहित सूल संख्या ग्गरह है--सारे 
श्रावक ग्यारह दर्जा विभक्त हैं । ये इहर्जे गुर्णोकी अपेक्षा लिये 
हुए हैं और इसलिये इन्हे श्रावकीय-गुणस्थान भी कहते हैं। दूसरे 
शब्दोम यों कहना चाहिये कि चोदह सुप्रसिद्ध ुशस्थार्नोंसे आव- 
कॉसे सन्वन्ध रखने वाला देशसण्त”ः नामका जो पॉचवां गुण- 
स्थान हूँ उसीके ये सब उपसेद हैं। और इसलिये ये एकमात्र 











४ “क्रमादवृद्धा.' इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका १३७]. दशेनिक-श्रावक-लक्षण १७५ 





सल्लेखनाके अनुष्ठातासे सम्बन्ध नहीं रखतेक। सल्लेखनाका 
अनुष्ठान तो प्रत्येक पदसें स्थित श्रावकके लिए विह्वित है; जैसा 
कि चारित्रसारके निम्न वाक्यसे भी जाना जाता है-- 
“उक्तेरुपासकेमारणान्तिकी सल्खेखना ग्रीत्या सेव्या ।”” 
यहाँ पर एक बात खासतौरसे ध्यानमें रखने योग्य हे 
ओर वह यह्द कि थे पद अथवा गुणस्थान गुर्णोकी क्रमविवृद्धि- 
को लिये हुए है अथात्‌ एक पद अपने उस पदके गुणोके साथमे 
अपने पूर्वेवर्ती पद या पढोंके सभी गुणोंको साथमे लिये रहता 
है--ऐसा नहीं कि “आगे दोड़ पीछे चोड़' की नीतिको अपनाते 
हुए पृर्वेवर्ती पढ़ या पदोंके गुणोंसे उपेज्षा धारण की जाय, वे 
सब उत्तरवर्ती पढके अगमभूत होते हैँ--उनके बिना उत्तरवर्ती पढ 
अपूर् होता है ओर इसलिये पदच्ृद्धिके साथ आगे कदस बढ़ाते 
हुए थे पु्वेगुण किसी तरह सी उपेक्षणीय नहीं होते--उनके 
विषयमें जो सावधानी पृर्वेवर्ती पद व पदोंमें रकक्‍्ख्री जाती थी 
वही उत्तरवर्ती पद यथा परोंसे भी रक्खी जानी चाहिये । 
दर्शनिक-श्रावक-लक्षण 
सम्यग्दशनशुद्धः संसार-शरीर-भोग-निर्भिएण: | 
पंचगुरु-चरण-शरणो दर्शनिकस्तत्तपथगुद्मः ॥१२॥१३७॥ 
“ जो सम्यग्द शेनसे शुद्ध है अथवा निरतिचार-सम्यरदर्शन- 
का धारक है, संसारसे शरीरसे तथा भोगोंसे विरक्त है--उनमें 
आसक्ति नही रखता--पंचगुरुओंके चरणोंकी शरणसे प्राप्त है-- 
अहेन्तादि पचपरमेष्ठियोके पदो, पद-याक्यों अथवा आचारोकों श्रपाय- 
परिरक्षकके रूपमें श्रपता श्राश्नयभूत समझता हुआ उनका भक्त बना 


कपल सिम रे और 22 जप लक अर 25: करन लह।त्रतकीक मलिक शक कप 5 0 अल हे 
88 इस सम्बन्धकी वातकों टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपने निम्न अस्ता- 
वना-वाक्‍्यके द्वारा प्रयुक्त किया है--- 


साम्प्रत योध्सो सललेखनाज्नुष्ठाता तस्य कति प्रतिमा भवन्तीत्याशक्याह?-- 
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हुआ हैं--ओर जो तत्त्वपथकी ओर आकर्षित है--सम्यरदर्शनादि- 
रूप सन्‍्मार्गकी अथवा तत्त्वरूप अनेकात्ता और मार्गरूप अहिया दोनो- 
के पक्षको लिए हुए है--वह “दशेनिकः नामका ( प्रयमपद या 
प्रतिमाका घारक ) आवक है ॥! 
व्याख्या--जिस सम्यग्दशेनकी शुद्धिका यहाँ उल्लेख है वह 
प्रायः उसी रूपसें यहाँ विक्षित है जिस रूपसे उसका वर्णन इस 
ग्रन्थके प्रथम अध्ययनसे किया गया है और इसलिए उसकी 
पुनरावृत्ति करनेकी जरूरत नहीं है । पूव॑-कारिकार्में यह कहा 
गया हैं कि प्रत्येक पढके गुण अपने पूर्वगुणोंकों साथमें लिये रहते 
है । इस पदसे पे श्रावकका कोई पद है नहीं, तव इस पदसे 
पूर्वके गुण कोनसे नसे ? वे गुण चतुथ-गुणस्थानवर्ती अन्नतसम्य- 
गर्टृष्टि' के गुण हैँ, उन्हींका द्योतत करनेके लिये प्रारस्भमे ही 
सम्यर्दशनशुद्ध” इस पढका प्रयोग किया गया है। जो मलुष्य 
सम्यरदशनसे युक्त होता है उसकी दृष्टिसे विकार न रहनेसे वह 
ससारको, शरीरकी और भोगोंको उनके यथाथे रूपसें देखता है 
ओर जो उन्हें यथार्थ रूपसें देखता दे वही उच्तमे आसक्ति न 
रखसेके भावकी अपना सकता हैं। उसी भावको अपनानेका यहाँ 
इस प्रथमपद-धारी श्रावकके लिये विधान है। उसका यह अर्थ 
नहीं है कि वह एक दस ससार देह तथा भोगोंसे विरक्ति धारण 
करके वेरागी वन जाय, वल्कि यह अथे है कि वह उनसे सब 
प्रकारका सम्पक रखता ओर उन्हें सेवन करता हुआ भी उनमे 
आसक्त न होवे--सदा ही अनासक्त रहनेका प्रयत्त तथा 
अभ्यास करता रहे | इसके लिये वह समय समय पर अनेक 
नियमोकी ग्रहण कर लेता है, उन बारह ब्रतोंमें से भी किसी- 
किसीका अथवा सबका खण्डश:ः अभ्यास करता है जिनका 


| “तत्व त्वनेकान्तमणेपरूप?? (युक्‍्त्यनुशासन ) 
“ककान्तहृष्टिप्रतियेधि तत्व” (स्वयम्मूस्तोत्र) ---इति समस्‍्द्रमदः 
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निरतिचार पालन उसे अगले पदमसें करना है और इस तरह वह 
अपनी आतव्मशक्तिको विकसित तथा स्थिर करनेका कुछ उपाय 
इस पढमें प्रारम्भ कर देता है । दूसरे शब्दोंमे यों कहिये कि वह' 
नियमित रुपसे मासादिके त्यागरूपसें मूलगुणोंका धारण-पालन 
शुरू कर देता है जिनका कथन इस अन्धर्मे पहले किया जा चुका 
है और यह सब 'संसार शरीर-भोय-निविण्णः” और 'पंच-गुरु- 
चरण-शरणुः इन दोनों पर्दोके प्रयोगसे साफ ध्वनित होता है। 
पंचगुरुओंमे अहेन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय ओर साधु इंन 
पॉच आगमविहित परमेष्टियोंका अर्थात्‌ धर्मगुरुओंका समावेश 
है--माता-पितादिक लौकिक गुरुओंका नहीं। “चरण” शब्द आम- 
तौर पर पदों-पैरॉंका वाचक है, पद शरीरके निम्न ( नीचेके ) 
अंग होते हैं, उनकी शरणमे प्राप्त होना शरण्यके प्रति अति- 
विनय॑ तथा विनम्रताके भावका द्योतक है। चरणका दूसरा 
प्रसिद्ध अर्थ आचार” भी है, जैसा कि इसी ग्रन्थके तृतीय 
अध्ययनमे प्रयुक्त हुए 'रागद्वेषनिवृत्ये चरण प्रतिपद्यते साधु” 'सकल॑ 
विकल, चरण' ओर “अखु-गुण-शिक्षा-ब्रतात्मकं चरण? इन वाक्योंके 
प्रयोगसे जाना जाता है । आचारमसे दशेन, ज्ञान, चारित्र, तप 
ओर वीये ऐसे पांच प्रकारका आचार शामिल है + अपने अपने 
आचार-विशेषोंके कारण ही ये पंचगुरु हमारे पृज्य और शरण्य 
हैं अतः इन पंचगुरुओंके आचार्को अपनाना--उसे यथाशक्ति 
अपने जीवनका लक्ष्य बनाना--ही वस्तुतः पंचगुरुओंकी शरखामें 
प्राप्त होना है । पदोंका आश्रय तो सदा ओर सत्र मिलता भी 
नहीं, आचारका आश्रय, शरण्यके सम्मुख मौजूद न होते हुए 
भी, सदा ओर सर्वेत्र,लिया जा सकता है। अतः चरणके दूसरे 
अथथकी इृष्टिसे पंचगुरुओंकी शरण मे प्राप्त. होना अधिक महत्व 
दसरा-णाण-चरित्ते तव्वे विरियाचरम्हि पचविहे । 
--मृलाचार ५-२ 
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रखता है । जो जिन-चरणुकी शरणमें प्राप्त होता है उसके लिये 
मंय-मासादिक वर्जनीय हो जाते हैं; जैसा कि इसी पन्थ्में 
अन्यत्र (का० ८४ ) “ *“ "मद्य च बजनीयं जिनचरणी शरण- 
मुफ्यातेः' इस वाक्यके द्वारा व्यक्त किया गया है । 
इस पदवधारीके लिये प्रयुक्त हुआ 'त्त्वषथग्रह्मः विशेष 
और भी सेहत्वपूर्ण है ओर वह इस वातको सूचित करता है कि 
यह श्रावक सन्मार्गकी अथवा अनेकान्त और अहिंसा दोनोंकी 
पक्तको लिए हुए होता है। ये दोनों ही सन्मार्गके अथवा जिन- 
शासनके दो चरण हैं। 
व्रतिक-आवक-लक्षण 
निरतिक्रमणमणुब्रत-पंचकमषि शीलसप्तक॑ चा5पि | 
धारयते निःशल्यो योडसौ ब्रतिनां मतो ब्रतिक॥३॥११८॥ 
£ जो श्रावक निःशल्य ( मिथ्या, माया और निदान नामकी तीनो 
- शल्योंसे रहित ) हुआ बिना अतीचारके पांचों अखुत्॒तों ओर साथ 
ही सातों शीलब्रतोंको भी धारण करता है वह त्रतियों-गणघरादिक 
देवो--के द्वारा तब्रतिक” पदका धारक ( द्वितीय श्रावक ) माना 
गया है 
व्याख्या--यहाँ 'शीलसम्रकं! पदके द्वारा तीन गुणत्रतों ओर 
चार शिक्षात्रतोंका अहण है--दोनों प्रकारके ब्रतोंके लिए संयुक्त 
एक सज्ञा शील?” है ओर 'सप्तक' शब्द उत्त ब्रतोंकी मिली-जुली 
सख्याका सूचक हैं । तत्त्वाथसूत्र्से भी ब्रत-शीलेषु पंच पंच यथा- 
क्रम' इस सूत्रके द्वारा इन सातों ब्रतोंकी 'शील' संज्ञा दी गई है। 
इन सप्त शीलब्रतों ओर पंच अरुद्नतोंको,जिनका अतीचार-सहित 
वर्णन इस अन्थर्से पहले किया जा चुका है, यह ह्वितीय श्रावक 
निरतिचाररूपसे धारण-पालन करता है | इन बारह ब्रतों और 
उनके साठ अतीचारोंका विशेष वर्णन इस अन्थमे पहले किया 


रँ 


जा चुका है, उसको फिरसे यहाँ देनेकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ 
पर इतना ही समझ लेना चाहिये कि इस पद (प्रतिमा) के पूवमें 
जिन वारह ब्रतोंक्ा सातिचार-निरतिचारादिके यथेच्छ रुपसे 
सण्डश: अनुष्ठान या अभ्यास चला करता है थे इस पदसें 
पूरैताको प्राप्त होकर सुन्यवस्थित होते है। 
यहाँ “निःशल्यो' पठ खास तौरसे ध्यानसें लेने योग्य है ओर 
इस वातको सूचित करता है कि ब्रतिकक्े लिये निःशल्य होना 
अत्यन्त आवश्यक है। जो शल्यरहित नहीं वह ब्रती नहीं-ब्र्तोकि 
वास्तविक फलका उपभोक्ता नहीं हो सकता। तत्त्वार्थसूत्रमे भी 
“निःशल्यो ब्रती' सूत्रके ढ्वारा ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया 
है। शल्य तीन हैँ--माया, मिथ्या ओर निदान । साया! बचना 
एवं कपटाचारको कहते हैं, 'मिथ्या' दष्टिविकार अथवा तत्तदू- 
विपयक तत्त्व-श्रद्धांके अभावका नाम है और “निदान? भावी 
भोगादिकी आकाक्षाका द्योतक है। ये तीनों शल्यकी तरह चुभने 
वाली तथा बाधा करने वाली चीज़ें हैं, इसीसे इनको शल्य! 
कहा गया है । त्रतानुष्ठान करनेवालेकी अपने ब्रतविषयमें 
इन तीनोंसे ही रहित होना चाहिये, तभी उसका बत्रतानुष्ठान 
सार्थक हो सकता दे । केवल हिंसादिकके त्यागसे ही कोई ब्रती 
नहीं वन सकता, यदि उसके साथ मायादि शरल्यें लगी हुई हैं । 
हा सामयिक-श्रावक-लक्षरा 
चतुरावर्त-त्रित॒यश्चतुःअ्रणामः स्थितो यथाजातः । 
सामयिको हिनिषद्यस्त्रियोगशुद्धस्त्रिसंध्यमभिवन्दी ।४॥१३६॥ 
“ जो श्रावक् ( श्रागम-विहित समयाचारके अनुसार ) तीन तीन 
आवर्तोंके चार वार किये जानेकी, चार प्रणामोंकी, ऊध्वे कायो- 


त्सर्गकी तथा दो निपद्याओं (उपवेशरनों)की व्यवस्थासे व्यवस्थित 
आर यथाजातरूपसें--दिंगम्वरवेषर्में श्रथवा वाह्माम्यन्तर-परिग्रहकी 


१८० संमीचीन-घर्म शास््र ि० ७ 
विन्तासे विनिवृत्तिकी अवस्थामें--स्थित हुआ मन-वचन-कायरूप 
तीनों योगोंकी शुद्धि-पृ्वेक तीनों संध्याओं ( पूर्वान्द. मध्यान्ह, 
भ्परान्ह) के समय वन्दना-क्रिया करता है वह सामयरिक नामका 
“-तुतीयप्रतिमाघारी--आवक हू ।? 
व्याख्या--यहाँ आगम-विहिंत कुछ समयाचारका सांकेतिक 
रूपमें उल्लेख हे,जो आवर्तों, प्रणामों, कायोत्सगगों तथा उपवेशनों 
आदिसे संबद्ध है, जिनकी ठीक विधिव्यवस्था विशेषज्ञेंकि हारा 
ही जानी जा सकती है । श्रीप्रभाचन्द्राचायने टीकामें जो 
सूचित किया है उसका सार इतना ही हैँ कि एक एक कायोत्सग- 
के विधान जो शणिमों अरहताण” इत्यादि सामायिक्र-दण्डक 
ओर “थोस्सामि! इत्यादि स्तव-दण्डककी व्यवस्था है उन दोनेकि 
आदि ओर अन्तमे तीन तीन आवर्तोंके साथ एक एक प्रणाम 
किया जाता है, इस तरह वारह आवते ओर चार प्रणाम करने 
होते हैं। साथ ही, देववन्दनाके आदि तथा अन्त जो दो उप- 
वेशन क्रियाएँ की जाती हैं उनमे एक नमस्कार प्रारम्भकी क्रियामें 
ओर दूसरा अन्तकी क्रियामे वेंठकर किया जाता है। इसे पं० 
आशाधरजीने मतसेदके रूपसें उल्लेखित करते हुए यह प्रकट 
किया हे कि स्वामी समन्तभद्वादिके मतसे वन्दनाकी आदि ओर 
समाप्तिके इन दो अवसरों पर दो प्रणाम बैठ कर किये जाते हें 
ओर इसके लिये प्रभाचन्द्रकी टीकाका आधार व्यक्त किया हे ४8 । 











&8 'मतान्तरमाह-मते इष्टे, के हे नती । कै: केडिचत्‌ स्वामिसमन्त- 
भद्गादिभि: । कस्मान्नमनात्‌ प्रसमनात्‌ । कि छऋत्वा ? निविश्य उप- , 
विश्य । कयो* ? वन्दनाचन्तयोरव॑न्दनाया: प्रारम्मे समाप्ती च । 
यथाहुस्तत्र भगवन्त. श्रीमत्भेन्दुदेवपादा रत्नकरण्डक-टीवायाँ चतु- 
रावतत्रितय' इत्यादिसूत्रे द्विनिपद्य इत्यस्य- व्यास्याने ““देववन्दना कु- 
वेता हि प्रारम्भे समाप्ती चोपविश्य प्रणाम कर्तव्य इत्तिः । 

“-अनगारवघर्मामृत-दीका पु० ६०८ 


कारिका १३६] सामयिक-श्रावक-लक्षण रप१ 


इस तरह यह जाना जाता है कि चारों दिशाओंसे तीन तीन 
आवर्तोंके साथ एक एक प्रणामकी जो प्रथा आजकल्न ग्रचलित है 
वह टीकाकार प्रभाचन्द्रके समतसे स्वामिसमन्तभद्ग-सम्मत नहीं है। 
दोनों हाथोंको मुकलित करके--कमल-कलिकादिके रूुपमें 
स्थापित करके--जो उन्हें प्रदक्षिणाके रूपसे तीन वार घुमाना है 
उसे आवतंत्रितव ( तीन चार आवते करना ) कहते हैं। यह आ- 
बर्तेत्रितवकर्म, जो वन्दनासुद्राम कुहनियोंको उदर पर रख कर 
किया जाता हैं, सन-वचन-कायरूप तीनों योगोंके परावर्तनका 
सूचक है & आओर परावतेन यागोंकी संयतावस्थाका द्योतक पश्लुभ 
व्यापार कहलाता है, ऐसा पं० आशाधरजीने ग्रकट किया दे | । 
ऐसी हालतमे आवतैत्रितय' पदका प्रयोग वन्दन्नीयके प्रति भक्ति- 
भावके चिन्हरूपमें तीन प्रदक्तिणाओंका द्योतक न होकर त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतक है ऐसा फलित होता हैं। परन्तु त्रियोगशुद्ध” पद्‌ 
इस कारिकामें अलगसे पढ़ा हुआ दे, फिर दो बारा त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतन कैसा ? इस प्रश्नके समाधानरूपमें कुछ विद्वानों 
का कहना है कि “आवतंत्रितयमे निहित सन-वचन-काय-शुद्धि 
कृतिकर्मकी अपेक्षासे है ओर यहाँ जो त्रियोग-शुद्ध: पदसे मन- 
वचन-कायकी शुद्धिका उल्लेख किया है वह सामायिककी अपेक्षा 
से है ।” परन्तु ऋृतिक्में ( कर्मछेदनोपाय ) तो सामायिकका अंग 
है ओर उस अंगमे द्वादशावतेसे भिन्न त्रियोगशुद्धिको अतल्नगसे 
गिनाया गया है ३ तथ “त्रियोगशुद्धः पदके वाच्यको उससे अत्षग 





88 कथिता द्वादशावर्ता वपुर्वेचनचेतसा । 

स्तव-सामायिकायन्तपरावर्तंनलक्षणा: ॥ -प्रमितगति: 
ते शुभयोग-परावर्तानावर्तान्‌ दादशाचन्ते | 

साम्यस्य हि स्तवस्यथ च मनोद्भगी: सयत परावत्यंम ॥ 
$ द्विनिपण्ण यथाजातें दादशावतंमित्यपि। 

चतुर्नेति तिशुद्ध च कृतिकर्म प्रयोजयेत्‌ । -चारित्रसार 


रॉ 


कल 
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कैसे किया जा सकता है ? यह एक समस्या राषडरी होती है ओर 
इस बातको माननेकी आर अधिक झुझाव होता है कि श्रावर्त- 
त्रितय' पद तीन प्रदक्षिणाओका घीतक है, जिसमें एक सनल, 
दूसरी वचनसे ओर तीसरी फायले सम्बन्ध रखती है तथा तीनों 
मिलकर त्रियोगकी प्रवृत्तिको पूज्चके अनुकूल बने रनेके भावकों 
सूचित करती हैं । अस्तु। 

यथाजात:? पद भी यद्ों विचारणीय है | आराम तीर पर जैत 
परिसापाके अनुसार इसका अर्थ जन्म-्समव्नी अवस्था-जंसा 
नग्त-दिगम्बर होता है; परन्तु आचार्य प्रभावनद्रने टीकासे वाह्ा- 
भ्यन्तरपरियह चिन्ताव्यावत्तः! पदके ढारा इसका श्लर्थ बाह्य वया 
अभ्यंतर दोनों प्रकारके परिग्रहोक्ती चिन्तासे विमुक्त' बतलाया है 
खोर आजकल प्राय. इसीफे अनुसार व्यवहार चल रहा दै। परि- 
स्थितिवश पं०आशाधरजीने मी इसी अ्थको ग्रहण किया है । 

इस सामायिक पदसे,सामायिक-शिक्षात्रतका वह सब आचार 
शामिल है जो पहले इस ग्रन्थमे बतलाया ग्रया हैँ । वहाँ वह 
शीलके रूपमें है तो यहाँ उसे स्व॒तन्त्र ब्नतके रुपमें व्यवस्थित 
सममता चाहिये । 

। पदिनेप अल प्रोपधाध्नगन-लक्षरण 

यवदिनेषु चतुष्वेपि सासे मासे स्शक्षिमनिगुद्य | 
ओपध-नियम-विधायी प्रणधिपरः प्रोपधाउनशनः ॥१४०॥ 
'. भ्रत्येक मासके चारों ही पवे-दिनोंमें--प्रत्येक अ्रष्टमी-चतुर्दशीको 
“जो श्रावक, अपनी शक्तिको न छिपाकर, शुभ ध्यानमें रत हुआ 
एकाग्रताके साथ प्रोषयके नियमका विधान करता अथवा नियम- 
से प्रोषधोपवास धारण करता है वह शोपघोपवास” पदका धारक 
(चतुर्थे श्रावक) होता है । - 

व्याख्या--ह्वितीय त्रतिकः पदमें प्रोपधोपवासका निरतिचार 
विधान, आ गया है तब उसीको पुन: 'एक अलग पद ( प्रतिमा ) 


कारिका १४०]  ग्रोषधाउनशन-लड से प्रोषधाउनशन-लक्षण १८३ 


के रूपमें यहाँ रखना क्‍या अर्थ रखता है ? यह एक भ्रश्न है । 
इसका समाधान इतना ही दै कि प्रथम तो श्रत-प्रतिमामे ऐसा 
कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मासकी अप्टमी-चतुदेशीकी यह 
. उपवास किया ही जावें--बह वद्दों कस महीनेसे अथवा किसी 
महीनेके किसी पर्व-दिन स्त्रेच्चासे नहीं भी किया जा सकता है; 
परन्तु इस पदढमें स्थित होने पर, शक्तिके रहते, प्रत्येक महीत्तेके 
चार्से ही पर्व-दिनोंमे नियमसे उसे करना होता है--केवल शक्ति- 
का घास्तविक अमाव ही उसके न करने अथवा अधूरे रूपसे 
करनेमें यहाँ एकमात्र कारण हो सकता है । दूसरे वहाँ ( दूसरी 
प्रतिमासे) वह शीलके रूपमे--अखुब्नताकी रक्षिका परिधि (बाड़) 
की अवस्थामें--स्थित है ओर यहाँ एक स्वत्न्त्र ब्रतके रूपमे(स्वर्य 
शस्यके समान रच्षणीयस्थितिमें) परिगणित है। यही दोनों स्थानो- 
का अन्‍्तर हे । 


कवि राजमल्लजीने “'लाटीसंहिता' मे अन्तरकी जो एक वात 
यह कही दै कि दूसरी श्रतिमामे यह त्रत सातिचार है और यहाँ 
निरतिचार, है (सातिचार च तत्र स्थादत्रा पतीचार-वर्थितं ) वह 
स्वासी ससन्तभद्र॒की दृष्टिसे कुछ संगत मालस नहीं होती, क्योंकि 
उन्होंने दुसरी प्रतिमामे “निरतिकरमरणों पदकोी अलगसे “अखुब्रत- 
पक! और 'शीलसप्तक' इन दोनों पर्दौके विशेषशरूपमें रकक्‍्खा 
है और उसके द्वारा अर॒ब्॒तोंकी तरद्द सप्तशीलोंकों भी निरतिचार 
वतलाया है । यदि बतप्रतिमामे शीलत्नत निरतिचार नहीं है तो 
फिर देशावकाशिक, वैयाबृत्य और गुणज्रतोंकी भी निरतिचारता 
कहाँ जाकर सिद्ध होगी १ कोई भी पद (प्रतिमा) उनके विधान 
को लिए हुए नहीं है | पं० आशाधरजीलने भी ्रतप्रतिसामें बारह « 
ब्रतोंको निरतिचार प्रतिपादन किया है ।। 

है| बथा---घा स्यन्तुत्त रग॒णानक्षूसान्त्रतिकी भवेत्‌ । 

टीका-अक्षृणान्‌ विर्रतियारानू । 


१८४ समीचीन-घम्म शास्त्र [ झर० ७ 





उपवासके दिन जिन कार्योके न करनेका तथा जिन कार्योके 
करनेका विधान इस ग्रन्थमें शिक्षात्रतोंका वणन करते हुए किया 
गया है उनका वह विधि-निर्षेच यहाँ भी  ग्रोषध-नियम-विधायी ' 
पदके अंतर्गत सममना चाहिये । 

सचित्तविरत-लक्षरु 

मूल-फल-शाक-शाखा-करोर-कन्द-अद्वन-बीजानि । 
ना55मानि यो5चि सो5र्य सचित्तविरतो दयामू्तिः ॥१४१ 

“जो दयालु ( गृहस्थ ) मूल, फल, शाक, शाखा (कोपल ) 
करीर ( गाठ-करो ) कन्दू, फूल और वीज, इनको कच्चे ( अतग्नि- 
पक्‍व आदि भ्प्रासुक दगामें) नहीं खाता वह 'सचित्तविरत?” पदका--- 
पाचवी प्रतिमाका--धारक श्रवक होता है !? 


व्याख्या--यहाँ “आयानि? और “न आत्ति! ये दो पद खास 
तोरसे ध्यानसमे लेने योग्य हैं। आमानि! पद अपक्व एवं अ- 
प्रासुक अथैका तक है और “न आत्ति' पद भक्षणके निषेधका 
वाचक है, ओर इसलिये वह निषेध उन अग्नासुक ( सचित्त) 
पदार्थोके एकमात्र भक्षणसे सम्बन्ध रखता है-स्पशनादिकसे 
नहीं | जिनका इस कारिकामे उल्लेख है। वे पदार्थ वानस्पतिके 
हैं, जलादिक नहीं और उनमे कंन्द-मूल भी शामिल है। इससे 
यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थकारमहोद्य स्वामी समन्तभद्ग॒की 
दृष्टिसे यह श्रावकपद्‌ ( प्रतिमा ) अप्रासुक वनस्पतिके भक्षणु- 
त्याग तक सीमित है, उसमे अग्नासुकको प्रासुक करने ओर प्रासुक 
वनस्पतिके भक्षणका निषेध नहीं है । 'प्रासुकस्य मक्षणें नो पाप! 
इस उक्तिके अनुसार प्रासुक ( अचित्त ) के भक्षणमें कोई पाप भी 
... 3 भक्षणेल्त्र सचित्तस्य नियमो न तु स्प्षन । 

तत्त्वहस्तादिना छत्वा प्रासुक चाउत्र भोजयेत्‌ ॥ 
--लाटीसंहिता ७-१७ 
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नहीं होता । अप्रासुक कैसे प्रासुक चनता अथवा किया जाता है 
इसका कुछ विशेष वर्णन ८४ वीं कारिकाकी व्याख्यामे किया 
जा चुका है। 
रात्रिभोजनविरत-लक्षण 
अन्न पान खाद्य $ लेहं नाउश्नाति यो विभावयांम्‌ । 

स च रात्रिश्ुक्तविरतः % सत्वेष्वनुकम्पमानमनाः ॥१४२॥ 

“जो श्रावक राजिके समय अन्न--पश्रन्न तथा श्रन्नादिनिभित 
या विमिश्रित भोजन-पान-जल-दुग्ध-रसादिक, खाद्य --अश्रन्नभिन्न दूसरे 
खानेके पदार्थ जैसे पेडा, वर्फी, लौजात, पाक, मेवा, फल, मुरव्वा 
इलायची, पान, सुपारी आदि; और लेह्य--चटनी, शर्वत, रबडी श्रादि 
(इन चार प्रकारके भोज्य पदार्थों) को नहीं खाता है वह प्राणियोंमे 
दयाभाव रखनेवाला 'सत्रिश्नुक्तविरतः नामके छठे पदका धारक 
आ्रवक होता हैं ।' 

व्याख्या-यहाँ 'सत्वेष्वनुकम्पमानसना” पढका जो प्रयोग 
किया गया है वह इस त्रतके अनुष्ठानमें जीवों पर दयाहृष्टिका 
निर्देशक है; और सत्वेष” पद चूंकि बिना किसी विशेषणाके अ्रयुक्त 
हुआ है इसलिए उससे अपने जीवका भी समावेश होता हे। 
रात्रिभोजनके त्यागसे जहाँ दूसरे जीवोंकी अनुकम्पा बनती है 
वहाँ अपनी भी अनुकम्पा सघती है--रात्रिको भोजनकी तलाश- 
में निकले हुए अनेकों विपले जन्तुओंके भोजनके साथ पेटमें 
प्ले जानेसे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होकर शरीर तथा मनकी 
शुद्धिको जो हानि पहुँचाते हैं. उससे अपनी रक्षा होती दै। शेप 


शीमििनिनिननिननन नारा रन थाशामामममणणााणकणज 
| खाद्य के स्थानपर कही कही “स्वाद्य ' पाठ मिलता है जो सम्रुचित 
प्रतीत नही होता । ठीकाकार प्रभाचन्द्रनें भी खाद्य! पदका ग्रहण करके 


उसका अर्थ 'मोदकादि' किया है जिन्हें श्र्नभिन्न समझना चाहिए । 
# “रात्रिभक्तविरतः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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इन्द्रियोंका जो संयम वन आता है और उससे आत्माका जो 
विकास सघता है उसकी तो बात ही अलग है। इसीसे इस 
पदके पूवेमे वहुधा लोग अन्नाढिके त्यागरूपसें खस्डशः इस 
ब्रतका अभ्यास किया करते हैं। 


ब्रह्मचारि-लक्षण 
मलबीज॑ मलयोनि गलन्मलं पूर्ति गन्धि वीमत्सम्‌ | 
पश्यन्नड्रम नड्भाठिरमति यो ब्रह्मचारी स।)।। ८ ॥ १४७३ ॥ 


जो श्रावक शरीरकोी सलवीज--शुक्रशोरितादिमलमय कारणोंसे 
उत्पन्न हुआ--मलयोनि--मलका उत्पत्तिस्थान--, गलन्मल---मलका 
भरना--, पूति--हर्गन्वयुक्त--और वीभत्स--धृणात्मक--देखता , 
हुआ कामसे--मैथुनकमंसे--विरक्ति घारण करता है वह “अद्मचारी' 
पद ( सातवी प्रतिमा) का धारक होता है |! 

व्याख्या--यहाँ कामके जिस अंगके साथ रसण करके संसारी 
जीव आत्म-विस्मरण किये रहते हैं उसके स्वरूपका अच्छा विश्ले- 
पण करते हुए यह दर्शाया गया है कि वह अंग विवेकी पुरुषोंके 
लिए रसने योग्य कोई वस्तु नहीं-चह तो घणा की चीज है, और 
इसलिये उसे इस घृणात्मक इृष्टिसे देखता हुआ जो मैथुन-कमेसे 
अरुचि धारण करके उस विपयमे सदा विरक्त रहता है वह ब्रह्म- 
चारी' नामका सप्तस-प्रतिसा धारक आवक होता है। वस्तुतः 
कामांगको जिस इष्टिसे देखनेका यहाँ उल्लेख है वह बड़ा ही मह- 
त्वपूर्ण है। उस हृष्टिको आत्मामें जाग्रत ओर तदनुकूल भावनाओं 
से भावित एवं पुष्ट करके जो जह्मचारी वनता है वह अज्मचर्यपदमें 
स्थिर रहता है, अन्यथा उसके अ्रष्ट होनेकी संभावना वनी रहती 
है। इस पदका घारी स्व-परादि रूपये किसी भी स्त्रीका कभी सेवन 
नहीं करता है। प्रत्युत इसके, हह्ममें--शुद्धात्मामें---अपनी चर्याकों 
बढ़ाकर अपने नामको सार्थक करता है | 
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आरम्मविर्त-लक्षण 

सेवा-कृषि-वाशिज्य-प्रमुखादारम्मतो व्युपारमति । 

प्राणातिपातहेतोयों5सावारम्भ-विनिवुत्त। ॥ & ॥ १४४ | 


धजो श्रावक ऐसी सेवा और वाणिज्यादिरूप आरम्भ-अवृत्ति- 
से विरक्त होता दै जो प्राणपीडाकी हेतुभूत है वह “अआरस्मत्यागी! 
( ८वें पदका भ्रधिकारी ) श्रावक हे ।' 


व्याख्या--यहाँ जिस आरम्मसे विरक्ति धारण करनेकी वात 
कही गई है उसके लिये दो विशेषण-पदढोंका प्रयोग किया गया 
है-एक 'सेवा-कृपि-वाणिज्य-प्रमुखात! और दूसरा आणातिपात- 
हेतो.” । पहले विशेषणमे आरभथ्भके कुछ श्रकारोंका उल्लेख है, 
जिनमे सेवा, ऋषि और वाणिज्य ये तीन प्रकार तो स्पष्ट रूपसे 
उल्लेखित हैं, दूसरे और कौनसे श्रकार हैं जिनका संकेत अमुख” 
शब्दके प्रयोग-ह्वारा किया गया है, यह अस्पष्ट है । टीकाकार 
प्रभाचन्दने भी उसको स्पष्ट नहीं किया। चामुण्डरायने अपने 
चारित्रसारमें जहाँ इस ग्रन्थका वहुत कुछ शब्दशः अनुसरण 
किया है वहाँ वे भी इसके स्पष्टीकरणकी छोड गए हैं & | पडित 
आशाघरजीका भी अपने सागारधर्माम्तकी टोकामें ऐसा ही 
हाल है | । अनुप्रेज्ञा' के कर्ता स्वामी कार्तिकेय और लाटी- 
सहिताके कर्ता कविराजमल्ल आरम्मके प्रकार-विषयमे मौन हैं 


लि 4 अमल किस नियम कल 
६४ उन्होंने इतना ही लिखा हे कि---““आरम्भविनिवृत्तोडसिमसि- 
कृषि-वारिज्य-प्रमुखादारम्भात्‌ प्राणातिपातहेतोविरतो भवति ।?? 
. यहाँ सेवाकी जगह असि-मसि-कर्मोकी सूचना की गई है। शेंप सब. 
ज्योक त्यो है । 
$ बे अपने “कृष्यादीन्‌? पदकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं--- 
+क्षि-सेवा-वारिज्यादि-व्यापारानू” 





श्प्फ समीचीन-धमशास्त्र [ आऋ०७ 


नरी+ल+त 








ओर आचाय वसुनन्‍्दीने एकमात्र 'गृहारम्भ! कहकर ही छुट्टी 
पाली है । ऐसी द्ालतमे 'प्रमुख' शब्दके द्वारा दूसरे किन 
आरस्भोंका ग्रहण यहाँ अन्थकारमहोदयको विवज्षित रहा है, यह 
एक विचारणीय विषय है । हो सकता है कि उनमें शिल्प और 
पशुपालन-जैसे आरम्मोंका भी समावेश हो; क्योंकि कथनक्रमको 
ढेखते हुए प्रायः आजीविका-सम्वन्धी आरम्म ही यहाँ विवक्षित 
जात पडते हैं। मिलोंके सहारम्भोंका तो उनसें सहज ही समावेश 
हो जाता है और इसलिए वे इस ब्रतथारीके लिए स्वेथा त्याज्य 
ठहरते हैं। 


रही अब पचसूनाओंकी वात, जो कि ग्ृहस्थ-जीवनके अंग 
हैं, सूह्मदष्टिसे यद्यपि उनका समावेश आस्स्मोंसें हो जाता है 
परन्तु इसी अन्थमें वैयावृत्त्यका वर्णन करते हुए अप-सूनाउ5रस्था- 
णामारयाणामिष्यते दाने! वाक्‍्यमें प्रयुक्त हुए अपसूनारम्भाणा? पद- 
में सूनाओंको आरस्मोंसे प्रथक्‌ रूपसे ग्रहण किया है और इससे 
यह वात स्पष्ट जानी जाती है कि स्थृज्नदष्टिसि सूनाओंका 
आरस्मेत्सें समावेश नहीं। है। तब यहाँ विवक्षित आरम्मोंमे 
उनका समावेश विव क्षित है या कि नहं। , यह बात भी विचार- 
णीय हो जाती है ओर इसका विचार विद्वानोंकी समन्तभद्गकी 
इृष्टिसे ही करना चाहिये । कवि राजसल्लजीने इस प्रतिसार्मे 
अपने तथा परके लिये की जानेवाली उस क्रियाका निषेध किया 
है जिसमें लेशमात्र भी आरम्भ हो#, परन्तु स्वयं वे ही यह भी 
लिखते हैं कि वह ““पने वरस्त्रोंकी स्वयं अपने हाथोंसे प्रासुक 
जलाएिके हारा + सकता है तथा किसी साधर्मसे घुला सकता 





88 “बहुप्रलपितेवालमात्मार्थ वा परात्मने । _ 
यत्रा ॥7?--लाटीसहिता 
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हैं|; तव क्‍या शुद्ध अग्नि-जलसे कूकर आदिके द्वारा वह अपना 
भोजन भी रवयं प्रस्तुत नहीं कर सकता ९ 

दूसरा विशेषण आरस्भोंके त्यागकी दृष्टिको लिये हुए है 
ओर इस बातको बतलाता है कि सेवा-कषि-वारिज्यादिके रूपसे 
जो आरम्भ यहाँ विवज्षित हैं उनसे वे ही आरस्म त्याज्य हैं जो 
प्राणधातके कारण हैं---जो किसीके प्राणघातमे कारण नहीं पड़ते 
वे सेवादिक आरम्भ व्याज्य नहीं है। और इससे यह स्पष्ट 
फलित होता है कि इन सेवाठिक आरम्भोंके दो भेद है--एक वे 
जो प्राणघातमे कारण होते है ओर दूसरे वे जो प्राणघातमें 
कारण नहीं होते । अतः विवज्षित आरम्भोंसे विवेक करके उन्हीं 
आरम्भोंकोी यहाँ त्यागना चाहिये जो प्राणातिपातके छेतु होते 
हैं---शेप आरम्भ जो विवक्षित नहीं हैं तथा जो प्राणघातके हेतु 
नहीं उनके त्यागकी यहाँ कोई बात नहीं है । इस विशेषणके 
द्वारा ततीके विवेककी भारी चुनौती दी गई है। 


परिचित्त परिग्रहविरत-लक्षरण 





च्च 

वाह्मेपु दशसु वस्तुषु ममत्वम॒त्सुज्य निर्मेमत्वरतः । 
स्वस्थ: संतोपपरः परिचित्तपरिग्रहाद्वितः ॥१ ०॥१४१५॥ 

जो दस प्रकारकी बाह्य वस्तुओंमे--धन-धान्यादि परिग्रहोमें--- 
ममत्वकों छोड़कर निर्सममभावसे रत रहता है, स्वात्मस्थ हे--वाह्म 
पदार्थोकों अपने मानकर भटकता नहीं--ओर परिग्रहकी आकांक्षासे 
निवृत्त हुआ सतोप-धारणमसे तत्पर है वह 'परिचित्तपरिग्रहविरत' 
--सव ओरसे चित्त में बसे हुए परिग्रहोसे विरक्त--६वें पदका अधि- 
कारी श्रावक है 7 हे 





$ “प्रक्षालन च बस्त्राणा प्रासुकेव जलादिना । 
कुर्याद्वा स्वस्य हस्ताम्या कारबेह्ा सवर्मिणा ॥? -लाटीस हिता 


१६० समीचीन-धम शास्त्र [ झ० ७ 
का जय 


व्याख्या--यहाँ जिन दश ग्रकारकी वाह्मय वस्तुओंका सांकेतिक 
रूपसे उल्लेख है वे वही वाह्म परिगह हैं जिनका परिग्रह्यण॒ब्नत- 
पअहणके अवसर पर अपने लिये परिसाण किया गया था ओर 
जो अपने मसत्वका विपय बने हुए थे। उन्‍्हींका यहाँ परिचित्त- 
परिग्रह कहा गया है ओर उन्हींसे विरक्ति धारणका इस नवम- 
पदसे स्थित श्रावकके लिए विधान है। उसके लिए इतना ही 
करना होता है कि उन चित्तमे वसी हुई परिग्रहरूप वस्तुओंसे 
समत्वको-मेरापनके सावको--हटाकर निर्मेसत्वके अभ्याससे लीन 
हुआ जाय । इसके लिए स्वस्थ” ओर 'सन्तोपतत्पर! होना वहुत 
ही आवश्यक है । जब तक मनुष्य अपने आत्साको पहचानकर 
उसमें स्थित नहीं होता तव तक पर-पदार्थामें उसके मनका भट- 
काव बना रहता है । वह उन्हें अपने समझकर उनके प्रहणकी 
आकाक्षाको बनाए रखता है । इसी तरह जब तक सन्‍्तांप नहीं 
होता तब तक परिग्रहका त्याग करके उसे सुख नहीं मिलता और 
सुख न मिलनेसे वह त्याग एक ग्रकारसे व्यथे हो जाता है । 


रे 


अनुमतिविरत-लक्षण + 
अज्ुमतिरारम्मे वा परिग्रहे वेहिकेपु कर्मस वा । 
नास्ति खलु यस्य समधीरन्ुमतिविरत३ स मन्तव्य ॥१४९॥ 
५ जिसकी निश्चयसे आरम्भर्से--कष्पादि सावद्यकर्मोर्में--, 

प्रिग्रहसमे---वन-वान्यादिरूप दस प्रकारके वाह्य पदार्थोके ग्रहणादिकर्मे 
--ओऔर लोकिक कार्योर्में--विवाहादि तथा पचसूनादि जैसे ढुनियादारी- 
के कामोमें---अनुमति--करने-करानेकी सलाह, शनुज्ञा, आज्ञा--नहीं 
होती वह रागादि-रहित-बुद्धिका धारक अनुसतिविरत” नामका-- 
दशमपदस्यित---श्रावक माना गया है 

व्याख्या- यहाँ आरम्भ" पढके द्वारा उन्हीं आरस्मोंका ग्रहण 
है जो प्राणातिपातके हेतु हैं ओर जिनके स्वयं न करनेका त्रत 


कारिका १४७६-४७] उत्क्ृष्ट-श्रावक-लक्षण १६१ 


नवमपदको प्रहण करते हुए लिया गया था। इस पदमसे दूसरोंको 
उनके करने-करानेकी अनुमति आज्ञा अथवा सलाह देनेका भी 
निपेध है । परियरहे' पदमे दसों प्रकारके सभी बाह्य परित्रह शामिल 
हैं ओर ऐहिकिपु कर्मसु| इन दो पदोमें आरम्भ तथा परिग्रह- 
से भिन्न दूसरे (विवाह्दि-जैंसे) लोकिक कार्योका समावेश है-- 
पारलौकिक अथवा धार्मिक कार्योंका नहीं । इन लौकिक कार्योके 
करने-करानेमे इस पदका घारी श्रावक जब अपनी कोई अनुमति 
, या सलाह नहीं देता तब कहकर या आदेश देकर करानेकी तो 
बात ही दूर है। परन्तु पारलोकिक अथवा धार्मिक कार्योके विषय- 
में उसके लिए ऐसा कोई प्रतिवन्ध नहीं है--उनमे वह अतुसति 
दे सकता है और दूसरोंसे कहकर उन्हे करा भी सकता है। 

यहाँ इस पदधारीके लिये समघी: पदका प्रयोग अपना 
खास महत्व रखता है और इस बातको सूचित करता है कि वह 
दूसरोंके ढारा इन आरम्भ-परिभ्रह तथा ऐहिक कर्मोके होने-न- 
होनेमें अपना समभाव रखता दै | यदि यह समभाव न रक्खे तो 
उसे राग-हेषमें पड़ना पढ़े और तव अनुमतिका न देना उसके 
लिये कठिन हो जाय । अतः समभाव उसके इस त्रतका बहुत 
बड़ा रक्षक है । 


उत्कृष्ठश्रावक-लक्षरत 

गहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे त्रतानि परिगृद्य । 
भैच्याशनस्वप्स्थन्तुस्कृष्टश्वेलखण्डघर - ह 
>मेच्याशनस्तपस्यन्लुत्कृष्टश्चंलखण्डघरः ॥१२॥१४७॥ 


ध्जो श्रावक घरसे सुनिवनको जाकर और गुरुके निकट ब्तों- 
को ग्रहण करके तपस्या करता हुआ मैक्ष्य-मोजन करता है-- 
भिक्षाद्वारा ग्रहीत भोजन लेता भ्रथवा प्रभेक घरोसे भिक्षा-भोजन लेकर 
अन्तके घर या एक स्थान पर वैठकर उसे खाता है--आओर वस्त्रखण्ड 


ध8 “मैक्ञाशन:' इति पाठान्तरम्‌ । 





१६२ समीचीन-घर्म शाम्त्र [ भ्र० ७ 


का धारक होता ई--अ्रधूरी छोटी चादर (माटक) भथवा कोपीन-मात्र 
धारण करता है--वह “उत्कृष्ट” नामका-ग्यारहवें पद (प्रतिमा)का 
घारक सवसे ऊँचे दर्जेका--श्षावक होता है ।! 

व्याख्या--यहाँ मुनिवसको जानेकी जो चात कही गई दे वह 
इस तथ्यकोी सूचित करती है कि जिस समय यह्‌ अन्ध वना है 
उस ग्राचीनकालसे जैन मुनिजन बनमें रहा करते थे--चैत्य 
वासाठिकी कोई प्रथा प्रसन्भ नहीं हुई थी । घरसे निकलकर तथा 
मुनिवनसे जाकर ही इस पदके योग्य सभी ब्नतोंको प्रहण फिया 
जाता था--जो ब्रत पहलेसे अरहण “किये होते थे उन्हें फ़िरसे 
दोहराया अथवा नवीनीकृत किया जाता था । ब्त-्य्रह्णकी यह 
सव क्रिया गुरुससीपमें--किसीको शुरु बनाकर उसके निकट 
अथवा गुरुजनोंकों साक्षी करके उनके सानिध्यमे---की जाती थी । 
आजकल मुनिजन अनगारित्व घर्मकोी छोड़कर प्रायः मन्दिरों- 
मर्ठों तथा यृहोंमे रहने लगे है. अतः उनके पास वहीं जाकर 
उनकी साक्षीसे अथवा अहेन्तकी प्रतीकभृत किसी विशिष्ट जिन- 
प्रतिमाके सम्मुख जाकर उसकी साक्षीसे इस पदके योग्य ब्रतोंकोी 
अहरा करना चाहिये । 

इस पदवथारीके लिये 'ग्रज्यासनः तिपस्यन! ओर 'चेलखण्डघर 
ये तीन विशेषण खास तौरसे ध्यानमे लेने याग्य है। पहला 
विशेषण उसके भोजनकी स्थितिका, दूसरा साधनाके रूपका ओर 
तीसरा वाद्य वेषका सूचक है । वेषकी दृष्टिसे वह एक वस्त्रखण्ड 
का धारक होता है, जिसका रूप या तो एक ऐसी छोटी चादर- 
जैसा होता है जिससे पूरा शरीर ढका न जा सके--सिर ढका 
तो पेरों आदिका नीचेका भाग खुल गया और नीचेका भांग 
ढका तो सिर आदिका ऊपरका माग खुल गया--ओऔर या वह 
एक लंगोटीके रुपसे होता है जो कि उस वस्त्रखण्डकी चरम 
स्थिति दँ। भेक्ष्यः शब्द मिक्षा और “मिक्षा-समूह” इन दोनों ही 


कारिका १४७] उत्कृष्ट-भ्रावक-लक्षण श्ध्३ 


अरथोमें प्रयुक्त होता है ६8 प्रभाचन्द्रने अपनी टीकासें 'भिक्षाणा 
समूहों भेज््य! इस निरुक्तिके द्वारा 'मिक्षासमूह”? अर्थका ही अहण 
किया है ओर वह ठीक जान पड़ता है; क्योंकि स्वामी समनन्‍्तभद्ग- 
को यदि 'सिक्षासमूह” अर्थ अभिमत न होता तो वे सीधा “सिक्षा- 
शन:” पद ही रखकर सनन्‍्तुष्ट हो जाते--उतनेसे ही उनका काम 
चल जाता। उसके स्थान पर 'भेद्यासन:' जैसा क्लिष्ट और 
भारी पद रखने फी उत्त-जैसे सूत्रात्मक लेखकोकों जरूरत न 
होती--खास कर ऐसी ह्मल्नतर्में जब कि छुन्दादिकी दृष्टिसे भी 
वैसा करनेकी ज़रूरत नहीं थी। श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने अपने सुत्त- 
पाहुड्से, उत्कृष्ट आवकके लिगका निर्देश करते हुए, जो उसे 
(भ्रेक्खं भगेह् पत्तों जैसे वाक्‍्यके द्वारा पात्र हाथमें लेकर भिन्षाके 
लिये भ्रमण करनेवाला लिखा है उससे भी, प्राचीन समयमें, 
अनेक घरोंसे भिक्षा लेनेकी प्रथाका पता चलता है। आमरी 
घृत्ति-दारा अनेक घरोंसे मित्षा लेनेके कारण किसीको कष्ट नहीं 
पहुँचता, व्यर्थके आडस्बरकों अवसर नहीं मिलता और मोजन 
भी प्रायः अनुदिष्ट मिल जाता है। “तपस्यन” पद उस वाह्या- 
भ्यन्तर तपश्चरणएका द्योतक है जो कर्मोका निर्मेलरल करके आत्म- 
विकासको सिद्ध फरनेके लिये यथाशक्ति किया जाता है और 
जिसमें अनशनादि वाह्मय तपश्चरणोंकी अपेक्षा स्वाध्याय तथा 
ध्यानादिक अभ्यन्तर तपोंकी अधिक महत्व प्राप्त है। बाह्य तप 
सदा अभ्यन्तर तपकी वृद्धिके लिये किये जाते हैं। 
यहाँ इस ब्रतधारीके लिये उद्दिष्टविरत या ज्ञुल्तक-जैसा कोई 
नाम स देकर जो उत्कृष्ट” पदका प्रयोग किया गया है वह भी 
अपनी खास विशेपता रखता है ओर इस बातको सूचित करता है 
कि स्वामी समन्‍्तसद्र अपने इस ब्रतीकों ज्लुल्लकादि न कहकर 


धं “भिक्षेव तत्समूहों वा श्रण्‌-.त्रामत झ्िवराम एप्टेकी सस्क्ृत- 
इगलिंग डिक्शनरी । 


श्ध्छ समीचीन-धमशास्त्र [ञआ०७ 





“उत्कृष्ट आवक! कहना अधिक उचित ओर उपयुक्त समझते थे। 
श्रावकका यह पद जो पहलेसे एक रुपमें था समन्तभद्र॒से बहुत 
ससय वाद दो भागोंसे विभक्त हुआ पाया जाता है, जिनमेंसे 
एककी आजकल 'छुल्लक' और दूसरे को 'एलकः कहते हैं । ऐलक- 
पदकी कल्पना बहुत पीछे की है | । 
श्रेयोज्ञाताकी पहिचान 

पापमरातिधरर्मों बन्‍्धुजोंवस्व चेति निश्चिन्चन्‌ । 
समय॑ यदि जानीते श्रेयोज्ञाता ध्रुव) भवति ॥१३॥१४८॥ 

“जीवका शत्रु पाप--मिथ्यादर्शनादिक---ओर बन्घु (मित्र) धरम 
“--सम्यग्दर्द नादिक--है, यह निश्चय करता हुआ जो समयको-- 
आरागम-शास्तको--जानता है वह निश्चयसे श्रेष्ठ ज्लाता अथवा श्रेय- 
क़ल्याण--का ज्ञाता होता है--श्रात्महिंतकों ठीक पहचानता है ।' 

व्याख्या->यहों प्रन्थका उपसहार करते हुए उत्तम ज्ञाता अथवा 
आत्महितका ज्ञाता उसीको बतलाया है जिसका शास्त्रज्ञान इस 
निश्चयमें परिणत होता है कि मिथ्यादर्शनादिरूप पापकर्म ही 
इस जीवका शत्रु और सम्यग्दशेनादिरूप धर्मकम ही इस जीवका 
मित्र है। फलतः जिसका शास्त्र-अध्ययन इस निश्चयमे परिणत 
नहीं होता वह 'श्रेयोज्ञाता' पदके योग्य नहीं है । और इस तरह 
प्रस्तुत धरमग्रन्थके अध्ययनकी दृष्टिको स्पष्ट किया गया है । 

ध॒र्मके फलका उपसहार 

येन स्वयं बीत-कलंक-विद्या-दृष्टि-क्रिया-रत्नकरण्ड-भावस्‌ । 
नीतस्तमायाति पतीच्छपेव स्वा्थसिद्धिस्त्रिपु विष्टपेपु ॥१४६ 


$ देखो, ऐलक-पद-कल्पना” नामका वह विस्तृत निबन्ध जो अने- 
कान्त वर्ष १० वे की सयुक्त किरण ११-१२ में प्रकाशित हुआ है और 
जिसमें इस ११ वी प्रतिमाका बहुत कुछ इतिहास आगया हैं । 

+ “सदा? इति पाठान्तरम्‌ । 
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८ जिस भव्य-जीवने अपने आत्माको निर्दोषविद्या, निर्दोप- 
इब्टि तथा निर्दोपक्रिय्यरूप रत्नोंके पिटारेके भावसे परिणत किया 
है--अपने श्रात्मामें सम्यस्दशंन, सस्यस्शगन श्रौर सम्यक्चारिचरूप रत्वत्रय- 
चर्मका ग्राविर्भाव किय्य है--उसे तीनों लोकोंसे सवाथरिद्धि--धर्म- 
अर्थ-काम-मोक्षरूप सभी प्रयोजनोकी सिद्धिरूप स्त्री--पतिको स्वयं 
चरणु करनेकी इच्छा रखनेवाली (स्वयवरा ) कनन्‍्याकी तरह स्वयं 
प्राप्त हो जाती है--उक्त सर्वार्थसिद्धि उसे अपना पति चनाती है भ्र्थात्‌ 
चह चारो पुरुण्णर्थोका स्वामी होता है--उसका भ्राय. कोई भी अयोजच 
सिद्ध हुए विना नहीं रहता ।? 

व्याख्या--यहाँ सम्यम्दर्शन, सम्यस्यान ओर सम्यकचारित्र- 
रूप रत्नत्रयधर्मके धारीकों संक्तेपम सर्वाथसिद्धिका स्वामी सूचित 
किया है, जो बिना किसी विशेष अयासके स्वयं द्वी उसे प्राप्त हो 
जाती है और इस तरह धर्मके सारे फलका उपसह्पर करते हुए उसे 
चतुराइसे एक ही सत्रसे ग्‌ंथ दिया हैं । साथही,पग्रन्थका दूसय नास 


रतनकरःड” है यह भी श्लेपाल्ंकारके हारा सूचित कर दिया है। 
अतन्त्य-मंगल 


सुंखयतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीब 

सुतमिव जननी मां शुद्धशीला श्ुनक्त । 

कुलंमिव गुणभूषा कन्‍्यका संपुनीत्ताजू- 
जिन-पति-पद-पत्न-प्रेक्षिणी दंश्टिलक्मी:॥१४॥१४४०॥ 


इति श्रीस्वामिसमन्तभंद्राचायं-विरिचिते समीचीनधमशास्त्रे 
र्नक्तरण्डाउपरनाग्नि उपासकाध्ययने क्रवकपद-वरणुने 
नाग सप्तमसथ्ययचस ॥| ७॥॥ 
जिनेन्द्रके पद-वाक्यरूपी कमलोंको देखनेचाली हृष्टि- 
लक्ष्मी ( सम्यग्दशनसम्पत्ति ) खुख-भूमिके रूपसे मुझे उसी प्रकार 
, छुखी के जिस ,अकार कि सुखभूमि-कासिनी कासीको सुखी 
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हनन जीत पन्‍ी3-ी-। 














करती है, शुद्धशीलाके रूपमें उसी प्रकार मेरी रक्षा-पालचा करो 
जिस प्रकार कि शुद्धशीला माता पुत्रकोी रक्ता-पालना करती हर 
ओर गुणभुपाके रूपसे उसी प्रकार मुझे पवित्र करो जिस प्रकार कि 
गुणभूपा कन्या कुलको पवित्र करती हैं---उसे ऊँचा उठाकर उसकी 
प्रतिष्ठाको वढाती है । ? 
व्याख्या--यह पद्म अन्त्य मंगलके रूपमे दे | इसमे भ्रन्थक्रार- 
महोदय स्वामी समन्तभद्नने जिस लच्मीके लिए अपनेकों छुली 
करने आदिकी भावना की है वह कोई सासारिक घन-दीलत नहीं 
है, बल्कि वह सद्दृष्टि है जो अन्थम वर्शित धर्मका मूल प्राण 
तथा आत्मोत्थानकी अनुपम जान हे ओर जो सदा जिनेन्द्रदेवके 
चरणकमलोंका--उनके आगमगत पद-वाक्योंकी शोभाका--- 
निरीक्षण करते रहनेसे पत्रपती, प्रसन्नता धारण करती आर 
विशुद्धि एवं चूद्धिको प्राप्त होती है। स्वयं शोभा-सम्पन्न होनेसे 
ड्से यहाँ लक्ष्मीकी उपमा दी गई हैं| उस दृष्टि-लक्ष्मीके तीन रूप 
हैं---एक कामिनीका, दूसरा जननीका और तीसरा कन्याका, और 
ये क्रशश- सुखभूमि, शुद्धशीला तथा गुणभूपा विशेषणसे विशिष्ट 
है। कामिनीके रूपसे स्वासीजीने यहाँ अपनी उस दृष्टि-सम्पत्ति- 
का उल्लेख किया हैं जो उन्हे प्रात है, उनकी इच्छाओंकी पूर्ति 
करती रहती ओर उन्हे सुखी वनाये रखती है ) उसका 
सन्पकी बराबर बना रहे, यह उनकी पहली सावना है । जननीके 
रूपसे उन्होंने अपनी उस सूलदप्टिका उल्लेख किया है जिससे 
उनका रक्षण-पालन शुरूसे ही होता रहा है ओर उनकी शुद्ध- 
शीलता वृद्धिको प्राप्त हुई है। वह मूलद्ृष्टि आगे भी उनका रक्षणु- 
पालन करती रहे, यह उनकी दूसरी भावना है । कन्याके रुपसे 
स्वामीजीने अपनी उस उत्तरवर्तिनो दृष्टिका उल्लेत् किया दे जो 
उनके विचारोंसे उत्पन्न हुई है, तत्त्वोका गहरा मन्‍्थन करके जिसे 
उन्होंने निकाजा है और इसलिये जिसके दे स्वयं जनक है। बह 
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पक दी कर पे कक अल 
'पःशकितादि गुणोसे विभूषित हुई दृष्टि उन्हे पवित्र करे ओर 
उनके गुरुकुलको ऊँचा उठाकर उसकी प्रतिष्ठाको बढ़ानेमे समय 
होवे, यह उनकी तीसरी भावना है । दृष्टि-लक्ष्मी अपने इन तीनों 
ही रूपोर्मे जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमलों अथवा उनके पद- 
वाक्योंकी ओर बरावर देखा करती है ओर उनसे अनुप्राणित 
होकर सदा प्रसन्न एवं विकसित हुआ करती है। अतः यह दृष्टि- 
लक्ष्मी सच्ची मक्तिका ही सुन्दर रूप है । सुश्रद्धामूलक इस सच्ची 
सविवेक-भक्तिसे सुखकी भ्राप्ति होती हे, शुद्धशीलतादि सद्गुणो- 
फा संसक्षण-संवर्धन होता है ओर आत्मामें उत्तरोत्तर पवित्रता 
आती है। इसीसे स्वासी समन्तभद्वने प्रन्थके अन्तमे उस भक्ति- 
टेवीका बड़े ही अलंकारिक रूपमे गौरवके साथ स्मरण करते हुए 
उसके प्रति अपनी मनोभावनाको व्यक्त किया है । अपने एक 
दूसरे अर्थ युकत्यनुशासन' के अन्तमें भी उन्होंने वीर-स्तुतिको 
समाप्त करते हुए उस भक्तिका स्मरण किया है ओर “विधेया से 
भक्ति पथि भवत एवाउग्रतिनियों! इस वाक्यके द्वारा वीरजिनेन्द्रसे 
यह प्रार्थना अथवा भावना को है कि आप अपने ही मार्गसे, 
जिसकी जोड़का दूसरा कोई निर्बाध मार्ग नहीं, मेरी भक्तिको 
सविशेपरूपसे चरितार्थ करों--आपके मार्गकी अमोघता ओऔर 
उससे अभिमत फलकी सिद्धिको देखकर मेरा अनुराग ( भक्ति- 
भाव ) उसके प्रति उत्तरोत्तर बढ़े, जिससे में भी उसी मार्गकी 
पूर्णत, आराधना-लाथना करता हुआ कर्मशन्नुओंकी सेनाको 
जोतनेमे समर्थ दोऊँ और निश्रेश्यस ( मोक्ष ) पदको आप्त करके 
सफल मनोरथ हो सके । 
इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायं-विरचित समीचीन-घर्मशास्त्र 
अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें श्रावक्रपद- 
वर्रान नामका सप्तम अध्ययन समाप्त हुआ ।॥७ ॥ 
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